: wo» 
PS e ९%७-/ ४:22 " 
dedo. ०५७ ७. 


TT a À 
l. NA 

a ox T1 MA १७६ रश 
ANN 


"-—— CDI 


IMS 


V NR aT 


pra ur mj Ae 
* 9 RA - : ad e oS, ४-४ 
X =... AN S- w... स्‍ N क ळक 
Te 


en. WI 
"e^. 
LI 


- £ AA 
Á M x à w: 
"ina Mm. 
na MA 24 bis 


y— A MM >. 
Ds ५१५८४८ ro m / 
“च्य... ow 2. $E y ^ T- L अक. 
` was ia ama WO" Tomar 
YT e aem कतो qu s Ru me RE : DX ea 
coe Dedede X Ua K U SS SR 
& > w r Sete "e 9 725. la € Se १८% "um t Da Ou qq URS ns w. C ef€ We. 
Tdi. (ar A k=. k 


AE dh Ot 
- m 


+ 


Iw 
3.“ £ पे - 

७० CA 

TD SS oth) 


nM 
> 


SREE x : : E , M O — dy 1 3 | : 
EC | ७0७७ए७७/४७७एए ४ 


५११४०१२ P 
v. elo re 
"S AL eA 
rit 


SAT ७ 
Larva uo pets TSS 
५ aed x ho w 
Se eS SS 
i Rs i YANN 
m" "wieats ७.० U U Se f... - 
E s vw w ७११ em bins) 
Sn SN sped 
— 


आज SH 
"AL, 


-—— 
-—— 
ar tm am 5 
| wow wur pene ` 
° = 


ZUM h व 


A Se ~ 
= et, 


m mum On 


3 3 Y X 
PV 3 r = "w < 3 L 
ee E 
- e द स्तृ fz et l (Wim. धा TAN T स 
- m. 
` 


m 5” Pw - 


lma 
m'a un y” FIN 
x 3 T... Een 

A OS Ma. ao woe MU s 

ge, 


ne - 9 (a7 s hs 


- 


वि erf e e 
yer a ee Lom m d oS 
els "v i Fi aL s a 


Te M ue LUE 


t yo "* LU 
rre POPE, olor o ce 

su oom e e जी 

A "ases ue 


pepe Lh m quM e E. h... 
Lm ७ क Hed a eur 


< 
A w. n. reme M 
Tu. NN LN um क 


¢ per uA 
SS आओ ल. अ a की 
— 


K enit. iri d dir Pi 
Aet a eot. e 
Jm — aT IT na 10 ws A. 
vt c " Sg sy «जप चल um अब ms a oh e NN C 
` mee फेल Moss aues SCS ७ ७ क M won DUI sa i 
-— "mn wn qi. "w- a t à 
ar T. Rl 
351 "सा w. 
"C TN Um eT e < E - JR ore “+० — ni tS —— 
RS 46. च्या 2 meebo 3 "- 
"umo utm m. e Mad STS b) Auer it an^ <... Ch =" 
L. se 8 # “आ झोक Ji» es . 
N i 
"^ x "e w wmm, 
जि a. nier wala — ०-४ 2५२” ८ > 
Pula" a s. s... s. NO RR 
eiua ne u. HE 


w. < a 


Loa. 
dn y 1 he 
U aa a m RE >. 


E 
X 


m D 
"ins a कक m. ESS J. ü... Y झह a 
->a B 


NE Liter niei 
चरर = Sa 


tice. -A 
८ PAND SA 
MERC a^. 


an 
aM 
> ०८०५०. am > क” “0 
BA 
z 


र — 


WC wi ns mA nidos १. 
BCR aS 





` 








—— — -— — - — =. "m * > — —* 


— 





Lad 
कु < , 
° १ 4M Vu l 94 I 
h 
*. का. ५ e 
` 


nd om ES क 


UN 
c. 
EN 
Sen í... s ano. i... ras 


e 
^ 


dlection: Digitized by eGangotri 








pi I 
T | w | ; xps 
T = SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIK 
| 2 (LIBRARY) (254 
॥ A 22255 NGAMAWADIMATH, VARANASI 
| ISEAL ७७७७७ | 


i te last stamped 
return this volume on or before the da 
ies Overdue volume will be charged 1/- per day. 


d 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
! 





^H 





^ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangótri - 
i 


~ ë 


C ७८७ SSS ७०६४७ Wr LA V ७४६० YS SV YOY Se W Vd G/ V A SVS LÀ V HS V Vall V Wi SVS ६४ ४७०६७ V Qu V Xa P V Wv i V uy कळक ४ iy SIV ISIS RR 


SITTIN mmm wasa aaa wae 
` 


* 


= wr PF 





"r — — — —— j 








~ -= -oe + = 





` 


> * — — - 





py = = 5 


- = se 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s | 2 


NOM MESS eMe DE 2. 





"CSS Ve A p ism hi AY 
































X. s >> A, t K AES 
MS ९ ०० ८२९ UR S Ce > S V T. > i - EU T s 5050५ ey: 
Sa PEEN Ra ०७९११४७५४0 ल CO E KA d S E 
< ⁄ YAN “> SNL ur d VOS २72६८ visa ८४० E. “RE aie f ५ <:८ 22 
eq Ç v9 > ms VD - 
GU 70०७५ G Manran ie भागला 
S5 eov | | eus 
INS 1 ESA ° ° 

( i FOE (MA ko 

s 3 NS 3, E $ y r: 3 aum 
027) ES | QJ uo gm 

i M "s £» e Oper ^Y — 

esl cell: Eom 
Cuy si CO Fu < e Er” p (SN 
Ms MN EAS , d / < C 
"es: d AES. ) £2 n |] 1g > 
x PTT calis C ! 
| ` 4l =s >>” QM `l Ts 
VASE S uai! L£ no/ IE अट í - 1 
Š I K Y: NN i 1 IC 2 ) ` 
EDA I c S them ' Era Co CE 
vy: M i z. 3 m = 
< i: > - Sag ; ` “A ç iz ° x n" . n 
ex iE ne š v gw r va] ° | 
Sud SE sl | d m. = v? "By 
Vet e PN G p 
S ; ^ ru ` Pay 


< 


«Use स 



























“ Y 2 
€ y £z 
DH š p Gw x 
CAN CIN nw En) i 
| ston Bis Paw 
Se C umma s ^ 
El GZ ey TN Uu 
Uo t C Cy í की E r 
74 ` < a कट 4 cB. f» -> 
= | X ta j fs 4 n4 ` I D" 
; . A Ye u r* HIA ww 
5 Cell vm. acus `. tor i» EF 
Ms S = 
e ! # S^ A | "d XT) 5 : 79 
SEEN ६३४३ easy 
Ced C mee um - 
Ce “+ LSE TU — — 
es^. EE "यय 
7 | T » m. U^ pco Ty T4 vf", ww rj mt TUS 


4 "An: tns um yA eT De A L V < pag AEA w. 
=. ~ ९३. oy 2370 C E E EN C L t 21* ८ 4i2* 
$m, » : = न 2६ 9, t? — Co y हर 
r x € D 1 (EP. tL L! m ODIO 1 22 A "al Nr ves ” i Ad 3 x ‘9 S IDA ~ ८2८7 


vi ण्या NS ENN CNS 
S CA ONS OD FN M. CAS A PUE js J a A 
M at Z ANE 2 22: 8 7७ Zs 


| erus aeui RAS Se 
१7९४ ४६% 





— "^ z z € ¿"m ra » Mom h. TO 
TURNS शा RISANE EDE टला 


पर 


PENEN 


; गाड 7 zu 
Nd 














3/07 
Aid. 


e mut de 
केशव यन्त्रालये सुद्रयित्वा प्रकाइय नीता | 


T ‘a 








esos — 


प्रथम संस्करण 














२००० 





डं ffs 


HL 





` ` 


यह पुरतक agha ऐक्ट रजिस्टरी के प्रकाशर 


es | 


n 
= 
 — sO n == 


uo 


t 
— 


CN UNT 12. 


ने छापने 


MENÉ. 


Tam 


b D 








WIA 
E 


S amr "कर 


— 
-— 
9 X 
4 DNS 
C^ M 
A 


Á 
29) 
< 
2 


८4 
$^ 


"CT! « १००५ 
A 


. š PN 


mm“ U IAS 
1 
€ * 


< 
2 
< 


Ss 


, 
t 


YN 
AS 
à 


5 
< 
क nV x ) V 


T 
s 
L 
" 
e 


S 
9i 
f£ 


< 


> 

A 
< 
h 


97 
qf 
rë ^ 
- 7: NASA x 


A I 


` ISP 


3A 
PS 


») 
"7 


eo AIT (GG 
NPR 
Sud 
N > ` 
ENTER 


Se oM 


PI ¢ 
i 





v c NE e MP * r 
CACA ` to On. v. ew A 


ah 123: 


: 


QU AE 
BEA 
Se s | 
९८०७५१४) 


डर FE = 
ç v ` < 





ting Works, Benares. 


PREIS 


इ 


printed at the George Pr 


' 


£9," 
dc (4... 


रः - 


x 3 


in 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Only cover 


A 





. SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN J4ANAMANDIR 

~ — LIBRARY, A 

< Jangamwadi Math, ` VARANASI: 


‘Acc: No. ... ZEO- |23] 











CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ) 








+s है चा.“ 
1 2२2: 


501 योगतत्वम का ए ` 





A j 
PR Wr. 
T 
m RC TU LU <. 


š "U d 


< "ú 
<< -gt « 
>“ 
















—— TT E 
y 


; << | : 
क er < 1; + " 
F 3 TA AD = FA * 
) o 260 6 a. 


is is ETER > 


दा 


77 Gier 





Sp । np 
š NS yir २० SER 1४ 
$ | a dn Us 


1९ o wed 
i le * z M Ë [SIR PST set uri एकदिन उसने. घरण्ड 
o E T र पने MESES सविनय. और भक्तिके साथ 
c M 5 R " 1 l! à I 


D^ ç 


` चण्डकापालिेसवाच oos 


तत्तज्ञानस्यं कारणं । 
मि योगेश्वर वंदप्रभो ॥ २ ॥ 


4 , LEN 
- cs fo 


>> 
——— # 9 
= | 
2 श्र . “ : q v 
^ 


> “< E 
I 2 Ey " x 
- - 
> - 
s — - 
- ~ ra 
, 


2. हु 
1 t- 
Lr s MAT 39 











|. cuu der! २ पन्न होता. है वह घटस्थायेग = ( दहस्थ- 
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श्रीघेरण्डडवाच । । | 
साधुसाध महाबाहो eura परिपृच्छ d 
कथयामि fe d वत्स सावधानावृधा" QI ३ ॥ 


इसकारणस 
श्रीवेरण्डने कहा,-“ हे महाबाहो 


T हुए | तुम्हारा ` 
के तुम हमसे योगाक्रया ज्ञानन के अभि वाद प्रदान करता 


प्रश्न सुनकर में बहुतही प्रसन्न हूँ; तुम्ह सारण करो अर्यात्‌ 
š । उसे में कहतां हूं; साववान होकर ६ . . 


ग्रहण करो L A U ` | 
गत्‌. परं बलं. । 
तारित माया समं पाशं नास्ति यो VENE 


नास्तिज्ञानांत परो बन्धुनाहङ्कारात्‌ ५ 


फन्‌ 
मायाके समान कोई बन्धन नहीं; “-.! 
नहीं, अहंकार जैसा SIT नही; और योग 


इसरा नहीं H ४:॥ 
AT 
अम्यासात कांदिवर्णानि यथा शास्त्रा AT । 


तथा योगं समासाथ तत्तज्गानञ्चः लभ्यत 
जैसे ककारादि सब oer diede At धीरे सभी 


सा wu 


करनेसे क्रमशः तचज्ञान प्राप्त होता ह HÚ : ` ' 


š अणापाननाद ब्रिन्दुजीबात्म परमात्मनः मरि... ˆ घटते यस्मात्त- 
mÈ घर. उच्यते ॥ ” अर्थात्‌--जिसम् प्र š a: NEU NA "n. 
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सुकृतेद्‌ ष्कृतेः काय्येर्जायते प्राणिनां घटः । 
घटादुतपद्यते. कम्म घटियन्त्रं यथा भ्रमेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊद्धांधो भ्रंमंते daa घटियन्त्रं गवां वसात्‌ । | 
तद्त्कम्मवशाज्ञीवो Hd जन्म श्र्युभिः ॥ ७ ॥ 


अच्छ और बरे WI प्रभावसे यह प्राणयाका घट 
अथात्‌ शरीर उत्पन्न होता Š । शेरीरसे कम्म उत्पन्न होता है, 
tid घटीयन्त्र वैलके द्वारा ऊपर नीचे घूमता हे उसी प्रकार 
कम्मके वझ जीव जन्म HON, dU भ्रमण करता है अथात्‌ 
यह प्राणियोका अनित्यं शरीर शुभाशुभ कम्म द्वाराही उत्पात्त 
और नाशको प्राप्त होता है । जबंतक कम्मका क्षय न होगा 


` तबतक जन्म मृत्यु रूपी यन्त्रका नाश न होगा । घट अथात्‌ 


शारीरकी Mg उस यन्त्रके नाशका मुख्य कारण हें । झारीरकी 


शुद्धि होनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे तब आत्मज्ञान उत्पन्न 
होता है और आवागमनसे रहित हा मोक्षपदमाप्त करता š! 


आामकुम्भ मिवाम्भस्थो जीय्येमाणः सदाघटः । 
योगानलेनं संदह्य s शुद्धिसमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जीव देह फंची मिट्टीस बने कळस जैसा हे; जीवन जेल 
जैसा और योग 'अंग्निके समान है| कची मिट्टीक कलसमे 
sow -रखनेसे जैसे 'वहःकलस धीरे: धीरे Ses लूपकी 
प्राप्त होता है, किन्तु अग्नि द्वारा पकानेसे वह स्थायी हो 
जाता हे वैसेंही यह सजीव शरीर 'भा सदा जाणता और 
लयको प्राप्तःहो ता है, सुतरां quie द्वारा उसे विशुद्ध करना 


` संब wid उचित है ॥ ८ ॥ 
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अथ सत्तसाधन । 


शोधनं हदता चेव eidem sm. 
sers निलिपञ्च घटस्य सप्त साधनं ॥ ६ ॥ 


योगाभ्यासके आभिलाषीको उचित है के पहले इस शरीर ^ 


को सप्तसाधन से दृढ़ करक तव योग सींखनेकी इच्छा हान 
पर सवस पहले सात. प्रकारके अभ्यासम तत्परहो अथात 
साधनो द्वारा देहका विशुद्ध करना पड़ता Š | शोधन, हढता 
स्थय्य, धेय्य. लाघव, प्रत्यक्ष और निलिप्त यह .सातों.. दहक 
सप्तसाधन कहे.जाते हें। . , 


इति qm | 
अथ UAUA लक्षण i 


षट्कम्मेणा शोषनश्च आसनेन. SON | 
मुद्रया स्थिरता चेव प्रत्याहारेण धीरता ॥ १०॥ 


ग्राणायामाल्लाघवञ्च ध्यानात्‌ प्रत्यच्मात्मनि । 


समाधिना Pia मुक्ति न संशयः ॥ ११॥ 


छः कम्मा द्वारा शोधन, आसन द्वारा.हठ़ता; मद्रा द्वारा . 


स्थर ता, : प्रत्याहार द्वारा  घेस्य, प्राणायाम, GHI. लाघव, 
भ्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष दशत ओर समाधिः द्वारा निर्लि- 


~ 
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प्तता ( बासना राहत.) उत्पन्न होता है । 'ऐसे अभ्यास से 
अन्तम SIT करनेमे सन्देह नहीं ॥ १०-११ ॥ # 


अथ शाधन । 


धौतिवेस्तिस्तथा नेति लोलिकीत्राटकं तथा । 
कपालभातिश्रेतानि षट्कर्म्माणि समाचरेत्‌ ॥१२॥ 





$ आदियामलम दिखा है, कि यम,.नियम, आसन, प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह' आठो योगके Sre अर्थात्‌ 
योगाभ्यास करने के लिये इन आठो की साधना करना उचित है 1 
aama में लिखा ë— Ç: 
wq द्विविधं प्रोक्तं स्थूल सूदम विभेद्तः। 

स्थूलं मन्त्रमयं विद्धि सूचमम्तु मन्त्र वर्जित ॥ 

--ध्यान दो प्रकार के हैं; एक स्थूल और दूसरा qu । 
अन्त्रमय ध्यान स्थूल कहा जाता Š ओर मन्त्रवर्जित ध्यान को सूच्म : 
ध्यान कहते हैं । निरुत्तर तन्त्र में लिखा है Ü 

प्राणायाम द्विषटकेन प्रत्याहारः प्रकीत्तितः। 

. Wer द्विषट्केन जायते धारणा शुभो ॥ 
धारणा द्वादश प्रोक्तं ध्यानं ध्यानं चिशारद्‌ः। 
'ध्यांन दाद्शकेरेब समाधिरभिधीयते ॥ . - . 
` ` ` यत्‌ संमाधौ परं ज्योतिरन्तरं विश्वतो सुख ॥:: : ” ` 
` “अर्थात्‌, बारह बार प्राणायाम करने से एक प्रत्याहार. होता हैः" 
बारह प्रत्याहार से एंक धारणी; बारह धारणा से पक ध्यान : और 
बारह ध्यान से एक समाधि होती है। समाधि का साधन पूरा होने 
पर हृद्य के भीतर विश्वव्यापी परम ज्योति को उद्य होता 8:15 
५ | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>, Qu कळ (७ ———ÀM— -— 0 m m v... आय — p —  — 


a( दे e 
शोधत छ; प्रकार के हैं; धौति? fms Uf लोलिकी; . 


आटक-और!कपालभाति:1 इत -घोतिः आदिक:छ॥ menm 
कम्मयोंगो का साधक आचरंण-अथात्‌ अभ्यास करे ॥१९॥ ३ 


इतिं शोधन | 
EL: 
अन्तर्धोति दन्त धोतिहद्गौतिंमल शोधनंग्‌.। | 
थौतिं चतुर्विधां छा घटं कुब्बेन्तु निम्मेलं॥ १३ 


धौति चार प्रकार के हैं; अत्तर्धोतिं, दन्तधौति, हृद्दीति ` ` 





— Lh 





# ग्रहयामल में कहा गया है,-- 
श्ौौतिश्च गजकरिणीज: बस्तिलोली. नेतिस्तथा.। 
कपालभातिश्चैतानि, षट्कर्म्मांणि. महेशवरी; ॥ 
कम्मेषटकमिदं गोप्यं. घट शोधन.कारणम्‌( 1. .. 
मेदस्लेप्माधिक्रः. qas. षदकम्माणि.समाचरेत्‌.॥ 
अन्यथा; नाचरेत्तानि. दोषाणामप्यभावतः |l iot 
अर्थात्‌,--धौति, गंजकरिणी;: वस्ति; -लौत्रीः नेति::और कपोल- 
भाति इसे ही'षद्कमो. कहते ol इन्दी:छ्यो कर्मो-छारा:शरीर की 
शुद्धि होती - और sre qur गोप्यः है.:। | जिस-मचुष्य-की. देहः मेद- ओर 
म्छेष्मा ः के आाधिक्यःसे भरी है; घही-महुष्य- षट्‌कम्मे- का; सतृधक्तः 
करेगा; उसके अतिरिक्त दूसरे Tawa (aler आचछूण ससु: 
चितःनही'। | 
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भरे. मल शोधन । इन. चारोःधौति दाराः देह;की।निम्मेलता 
का साधन करना चाहियः॥ १३ ॥ 


इति धौतिः । 
. अथ steels: t 
वातसारं वारिसारं वह्विसारं वहिष्कृतस्‌ः। 


घटस्य निरम्मलार्थाय sad तिश्रतुविधा ॥ १४॥ | 


' अन्तर्थोतिः चारः प्रकार. के हैं: -वातसारः वारिसार, वहि- 


_ स्वार और वहिष्कृतः! इन सबसे देह. निम्मल होती. है ॥१४॥ 


इति अन्तंधो तिः | 





` अथ-वातसारू h T | 
काक्रचञ्चवदास्येन fani शनेः शनेः | 
rigat DITE a रेचयेच्छनरेः ll: t ll 


अपने दोनो ओठा. को कोवे की चांच की तरह बना धीरे 
धीरें बाय पीकर उसे जठर में (उदर मे ) घुमाकर फिर मुख 
द्वारा निकालनां चाहिये ।. इसे वातसार कहते < ॥ VA l 


वातसारं परं:गोप्यं:देहः निम्मेलकारफम,। 
SS pm देहानल-पिवद्धकंम॥ १६ d 





0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— e 


x 6) 


यह वातसार शरीर की निम्मेछता का कारण हे 1 सभी 
रोग नष्ट होते और जठरामि कां दीपन होता Š । यह gg 
ही गोपनीय W ॥ १६॥ अ 


इति वातसारः । 


# शिवसंहिता में लिखा है,-- 
| í $ . काकचश्चा पिवेद्वायं शीतलस्वा चिचन्तणः। `: ` 
| . प्राणापान विधानक्षः सभवेन्सुक्ति भाजनः ॥ 
` सरसं यः पिवेद्वायं प्रत्यहं विधिना सुधीः । 
`, नश्यन्ति सोगिनस्तस्य श्रमदाइजरामयाः ti 
^ काकचञ्चा पिवेङ्ठायं सन्ध्ययोरुभयोरपि i 
कुराडलिन्या सुखे ध्यात्वा घ्तयरोगस्य. शान्तये ॥ 
अहर्निश पिवेद्योगी काकचञ्चा विचक्षणः | 
`  दूरश्रुतिदूरदष्टिस्तथा स्याद्वशंनं खलु ॥ 
अर्थात्‌, बुद्धिमान्‌ योगी संह को कौवे की चोच की तरह बना 


उससे शीतल qta fq । -जो. योगी प्राण. और अपान नामक. दो. 


अकार की वायु की विधि जानते हैं, बही मुक्ति पाते हैं । जो योगी 


प्रतिदिन विधि के अछंसॉर रसयुक्त. वायु पान करते हैं, उन पर श्रम; 


ATE, जरा, . रोग कोई भो आक्रमण कर नहीं सकता | योगी इस 
प्रकार की.चिन्तना करे अर्थात्‌ ध्यान करे कि कुएडलिनी मुख से 
वायु पान करती हे, :प्रातःकाल और सन्ध्या सयय कोवे की चोच जैसे 
सुख से वायु पियं; ऐसा करने से क्षयरोग का विनाश होता Š | 


इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्धिमान योगी रात दिन कौवे की चाच जैसे 
मुख द्वारा वायु पीने:. से. ew सुनना और दूर देखने . की शक्ति 


पा सकते हैं | 
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अथ TRAR: 
आकर पूरयेद्वारि Tra च पिवेच्छनेः । ` 
चालयदुदरेणेव चोदराद्रेचयेदधः ॥ १७॥ 


td भै e 9 9, An A . और 
कण्ठ पर्यन्त जल धीरे धीरे पीना चाहिये और कुछ 


देर तक.उसे उद्र -में घुमाकर अन्त. म. अधोमार्ग दारा 


(रेचन करना चाहिये । इसे ही. वारिसार तथा दाड्डमक्षालन 


Sad ह H tv "t 

वारिसारं परम्‌ गोप्यं देह निम्मेल कारकम्‌ | 
साधयेत्तत्‌ प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते ॥ १८॥ 
वारिसारं परां धोति साधयेद्यः प्रयत्नतः | 

मल देह शोधयित्वा देवदेहं प्रप्ते ॥ १६ N 


` इस वारिसार के प्रयोग द्वारा देह की निर्म्मळता साधित 
होती हे; यह परम गोपनीय हे । इससे देव देह मिळती हे 
जो मनुष्य इस श्रेष्ठ वारिसार के धोति का यत्न करके साधन 
करते - हैं, उनकी मलदेह विशुद्ध होकर देवदेह के समान 


. हाती है ॥ Te १४॥ ` 


इति .वारिसारः। 





n # देवताओं के:सडश शरीर शुद्ध हों जाता. हे । Ws | 
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Sq अग्निसारः 1 
नाभिग्रस्थि मैरुपृष्ठे शितवार्थ कारयैत्‌ | ` ` 


अभिसारमेषां धोतियोंगिनां योगसिद्धिदा 1 Ts र E 


| विवदेत्‌ : 
उदरामयजं यक्ता जठरामि विवद्धयेत्‌॥ २० ॥ 
ससि रोककर नोभिग्रन्थि को मेरुपृष्ठ म एक सौ बार 
संयुक्त करना चाहिये 1 अथात्‌ इंस ही अभिंसारंधौति कहते 
Š । यह धीति योगिगण को योग सिद्धि mara करती हे 1 
इस WIÍd से उद्रमय से उत्पन्न रोग RAR का. नाश -होकर 


जठरामि की दीपन होताहे॥ रै० ` 
एषा. घोतिः परां गोप्या देवांनांमपि.दुर्लीभा । . 
केवलं iq देवदह E RR ` 
के a ea है। यह सुरगण को भी qura 
हे | इस ania Š मनुष्यों को देवदह जेसी देह पाने मे 
सन्देहे नह| ARNES ! 5 PIRPIR Rer Sa ibig 


अंथ बहिष्कृत HRS .: 


काकोमुद्रा शोषयित्वा स मर पूरयेदुदरं मरुत्‌ | 
धारयेदद्धयामन्तु चालयेदघोवर्मना | 


एषा घोतिं परा गोया न प्रकार्या कदाचन IS Sl 
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dz को कोवे की चाच के समान:लस्वा करके बाहर की 
वाय को खींचकर उदर को परिपूर्ण करना चाहिये आर उस 
वायू को उद्र के भीतर वरावर आधे, पहर तक धारण करक 
adai से निकालना चाहिये; इसे ही -वहिष्कृत धौतिः रहते 
हे; यह धौति बहुत ही गोपनीय है H २२ l 


इति वहिप्कृत धौतिः । 

अथ Wall st . 
नामि ममो जले स्थित्वा शक्तिनाड़ीं विसर्जयेत्‌ । 
कराभ्यां क्षालयेन्नाड़ी यावन्मल व्रिसजेनस्‌ । 
तावत्‌ प्रक्षाल्य «USD उदरे वेशयेत्‌ पुनः HU 


इसके quura नासि gq gus We में: खड़े होकर 
शक्ति नाड़ी को बाहर करे, जब तक उसका सव मल निःशेष 
रूप से न धळे, तब तक हाथ से प्रक्षालन करना चाहिये L 


अन्त में अच्छी तरह धळ जाने पर .फिर उस नाड़ी को 


उदर के भीतर प्रवेशित कराना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इदं प्रचालनं गोप्यं देवानामपि ERU ! 
केवलं धौतिमात्रेण देवदेहो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ २४-॥ 


यह प्रक्षालन देवगण को भी दुष्माप्य-हे? यह बहुत ही 

गोपनीय है । इस धौति से देवगण जेसी दह पाने म 
सम्देह नहीं ॥२४॥ . .. .. | 
इति प्रक्षालननं CC 
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„अथ वंहिष्कृत धोतिप्रेयोगः |... 
यामार्ड घारणां शक्ति Wee 
वहिष्कृतं महद्धातिस्तावचेव न जायते ॥ २५ ॥ 


जव तक साधक आधे पहर तक निश्वास क रोकने की 
छारणा शक्ति का साधन करने म समथ न हाग, तब तक 
यह वष्कित uiid. सिद्धू नहीं हों सकती ॥ २५ Ú 


इति वहिष्कृत धोति प्रयोगः । 


अथ दन्त धार्त 
दन्तमूलं जिहामूलं c कर्णयुग्मयोः | 
exec पञ्चैते दन्त धोति विधीयते ॥ २६ ॥ 


इन्त घौति पांच प्रकार की. है; दन्तसूल धोना; जिह 
मल धोना; कान कें दोनों XD Ww और कपाल UH 


चाना ॥ २६ | 
इतिं दन्ते धौतिः | 
अथ दनन्‍्तमल धात 
खादिरेण रसेनाथ सृत्तिकयाच शुद्धया! 
'गाज्जयेदन्तमूलञच यावत्‌ किल्विषमाहरेत्‌ ॥ २७॥ 
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खैरके रससे या विशुद्ध मद्ठी दारा जबतक सब मेल 


` दूर न हा, तवतक-द्न्तमूलको धोना चाहिये ॥ २७॥ 


दन्तमूलं परा घोतियोंगिनां योगसाघने । 
नित्यं कुय्यात्‌ प्रभातेच दन्तरक्षाय योगवित्‌ | 
दन्तमूलं घावनादिकास्येंप योगिनां मतं ॥२८॥ ^ 
यागियोंके योगसाधनके विषयमें दाँतांकी जड़का धोना 
भी एक प्रधान काय्य कहा गया Š । योगिवित साघकको नित्य 
प्रातःकाल दाताकी रक्षाके लिये इस धोतिका आचरण करना 


चाहिये । दन्त घावनादिकाय्यमं दन्तमलका घोनाही दांता- 
की रक्षाका कारण हे H २८ ॥ 


इति दन्तमूल घोतिः। 


अथ.।जक्वाशाधन । 


ग्थातः संप्रवच्यामि जिह्राशोधनकारणं । 
जरामरणरोगांदीन्‌ नाशयेद्दीघलंम्बिका ॥२६॥ 


अव जिह्वाशोधनका कारण कहता हं | जिहामलके 
शोधन हारा जीम गड़ी होती हे और जरा, मरण तथा रोगादि 


दूर हांत है H AS II 


अथ जिह्वासूलधोतिग्रयोगः। ` 
तजेनीमध्यमांनामा अंशुलित्रययोगतः॥ ` . 


R 
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वेशयेद गलमध्ये तु मांजयेक्षम्थिकामल 

शनैः शनेमाजयिलां कफदोषं निवारयेत्‌ ell 
तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन तीनों उंगछियोंको 

एक साथ गलके भीतर प्रवेशितकर . जिह्वाकें usque माजन 

करना चाहिये । घारे धीरे इसी प्रकार माजन करनेसे इलण्मा. 

दोष दूर हो जाता है ॥ ३० ॥ | 


मार्जयेज्नवनीतेन दोहयेब पुन 
तदग्रं लोहयन्त्रेण SIT शने sri: ust 


वार बार नवनीत द्वारा जिहाका माजन और दोहन 
करना चाहिये तथा लोहयन्व द्वारा जिह्दाग्रका घार धार खाच” 
कर बाहर निकालना चाद्यः ३१.॥ 


प्रयत्नेन रवे्दयकेऽहस्तके । 
lpr च्‌.लम्बिकाः दीघेतां जेत्‌ ॥३२॥ 


प्रतिदिन प्रातःकाल, और. सूय्योरतके; समयः uw* साथः 





`. इस घौतिका अभ्यास करना. चाहिय । नित्य ऐसा. ही. आचरण. 


करनेसे जिहा बढ़ती हे॥ देरे ॥ > 


इति जिहामूलघोतिप्रयोगः । swamps o 


MONS, D NE 

# जिह्वा शोधनके जो उपाय लिखे गए Š, वह ठीक & परन्तु it 
शके अन्यग्रन्थोमे जिह्वाका दोहन चालन और डेदन आदि का उपाय 
यह दर्शाया है; दोनों दार्थोके अंगूठी शर तेनी उंगलियों से जिहाका 





जड़से «ted इए अम्र सागतक उंगलियोंकों लाना चाहिये अर्थात 
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x कुद जल... 
-अथ कणंधोतिप्रयोगः 1 


तजजन्यनामिका योगान्मार्जयेत्‌ Suet |... 
निलमभ्यासयोगेन ameti प्रकाशयेत्‌ ॥३३॥ ० 
तजनी और अनामिका इन दोनों उंगलियों दारा दोनों 
कणरन्भरका माजेन करना चाहिये । प्रतिदिन: इसका; अभ्यास 
करनेसे.नादान्तर प्रकाशित होता AA. 


E तरद गोके स्तनको पकड़के qu zer जाता E, उसी 
| प्रकार चीरे धीरे अभ्यास करते करते आधी घड़ीतक दोहन किया 
x करना उचित है और चालन...उसको. कहते. Š, fn forget सुखके 
| भीतर और बाहर बलंदेकर कुछ etn फिंराना चाहिये अर्थांत 
जिस तरह किसी गो या बैलकों दुष्ट अभ्यास पड़जाता हे, वह 
अपने जिहांको वाहर भीतर घुमाया करते हैं, उसी प्रकार साधक 
जिह्याको चालन करे | छेदनका यह अभिप्रायं है, कि foret नीचे जो 
>.  नाड़ी अर्थात. नस हैं, उसको, जिह ,ऊपर करके; नित्य थोडा थोड़ा 
तीच्णशख्से जो केवल. firar छेदनके लिप. बनाया जाता Q, छेदन 
करके त्रिफलाकी बुकनी उसपर मल दे, इससे कटा हुआ घाव अच्छा 
होजाया करेगा और फिर ज्ुटैगा नहीं। इस छेदन क्रिया और Sere 
निर्माणकी गुरुसे साधकको शिक्षा लेना उचित है-जिहाके दोहन चा- 

लन छेदनसे fargt लम्बांयमान होती Š तब उसको ब्रह्मरन्धमे पहुच-., 
 भैका अधिकार होगा फिर इसकेः बाद -इस : क्रियाका: नाम खेचरो 
gar होगी; इसका विशेष हाल आगे:लिखा जायेगा ॥ ३२ d. o 
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अथ कपालरन्भ्रप्रयोगः। 
वद्धांगुठेन दचेण मार्जयेदभालरन्म़रक । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोष निवास्येत्‌ ॥३४॥ 


नाडी निम्मैलतां याति दिव्यदृष्टि प्रजायते । 
निद्वान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने दिने ॥३५॥ 


नित्य हाथके वृद्धाङ्गछठ दारा कपालरन्मका माजन करना 
चाहिये। इस कपालरन्धर घौतिका अभ्यास करनसे ₹रेष्मा दाष 


दूर होता है । नाड़ी निम्मल हाती आर दिः्यदृष्टि उत्पन्न _ 


होती हैः। नित्य निद्राके, अन्तम) भोजन उपरान्त A दिनके 
aequ इस पौतिका आचरण करना चाहिये vn AM # 


इति कपालरनभरप्रयोगः । 


2 T -- 75 अथ wed: 
इद्धौतिं त्रिविधां कुस्योदए्डवमनवाससा ॥३६॥ 


^^ दृण्डबाति, वसनधौति. और वासधौति, यह तीन प्रकारके 
e कहे गये हैं ॥ ३६ ॥ 


ceo 000007 हरी मेलेली 








x अंगूठासे कपाल रन्ध्र अर्थात. सुखे खोलकर अन्तमे 
गलेके ऊपर जो कंपालमे चिद्र गया है, जलसे धोना चादि ॥३५॥ ^ 
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ha 
अथ दण्डधौतिः । 
www हरिद्रादण्ं वेत्रदणडं तथैव च। . ` 
इन्मध्ये चालयित्वा ठु पुनः प्रत्याहरेच्डनेः ॥२७॥ - 
रम्मादण्ड, हरिद्वादण्ड UI वेत्रदण्डको हृदयके भीतर 
चार वार प्रवेशित करा धीरे थोरे बाहर निकालना चाहिय! 
इस दण्डधौति कहते हैं ॥ २७॥ # | 
कफपित्तं तथा क्लेदं रेचयेदू्वर्मना। O 
दणइघौतिविधानेन it नाशयेद्शु्व ॥३८॥ 
| ` ` इस दण्डधौतिका आचरण करनसे siam ( मुख ) 
द्वारा कफ, पित्त, झद प्रभति निकलता और इसम FR 
नहीं, कि इससे दृदयके:रोग दूर होते ç ॥ ३८ ॥ 


इति दण्डधोतिः । 


# रम्भादराड अर्थात्‌ केलेके पत्तेके बीचमे जो मोटा डांठ = 
है, हरिद्वांद्रड अर्थात हरदीके wu भी उसी प्रकार डांठ रहता 
और वेत्रदएड यहद प्रसिद्ध मामूली dat maq š : और qaqa 
q बरोह ओर कच्चे सूतमे मोमलगाके भी दण्ड बनता É! इसद्रडको 
`` amer maqiqq भी कहते हैं । इसका. परिमाण अपने हायसे 
पक हाथ चार अगुंल लम्बा और अभ्यासके आएम्ममे iud कानी अगुंली 
और seii अगुंठातंक मोट! होना. चाहिप । इस ER गलेसे 
- धीरे धीरे पेटमे नाभितक उतारना उचित है । एक हाथ भीतर. 
चलेजानेसे स्वयं नाभितक: पडुंच DU. उसको दो चार «m 
थोड़ा थोड़ा भीतर बाहर करके फिर पेटको ऐसा घुमाचे, {कि वह 
भीतर घूमजाय तब धीरेसे द्ण्डको बाहर निकाल लेना चाहिए ॥३७॥ 
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अथ वमनधोतिः ! 


भोजनान्ते पिवेदारि आकण्ठपूर्णितं सुधी: | 
उद्ध्वेदष्टि चणं कृत्वा dus बमयेत पुनः । 
Erua योगेन कफपिन्तं निवारयेत्‌ ॥ ३६॥ 


भोजनके उपरान्त धीमान साधकको आकण्ठपूण जल 
पीना चाहिय । इसके उपरान्त कुछ qu ऊपरकी ओर 
cru वमनकर उस जलका निकालना चाहिय । इसे ही 
वमनधौति कहते हैं; प्रतिदिन इस घोतिका अभ्यास SU 
कफ और पित्त विनाश होता है ॥ ३५ H # 


इति वमनधोतिः । 


€ विथ अगा 


अथ वासधीतः । 


तुखुलविस्तारं सूच्मवस्तं शनेग्रेसेतः | 
is पाकात प्रोच्यते घोतिकम्मेकं.॥४०॥ 





was चौड़ी पतला कपड़ा धीरे धीरे निगलकर 
fata निकोलना चाहिये। इसे ही वासधोति कहते q Uv ot 





का हें? EEE A a qued भोजनके अन्तमे करना उचित हे । भोजन करके 





मनौति कहते हैं ॥-३९॥ ` `. ` `` ` 
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गुल्मज्वरप्नीहाकुष्ठं कफपित्तं विनश्यति-। 
आरोग्यं बलपुष्टिञ्च भवेत्तस्य दिने दिने ॥४१॥ 


इस वासधोतिका. अभ्यास करनस शरम ज्वर, प्लाहा). 


` कषु, कफ पित्त, आदिका विनाश हाता आर दिन दिन आरो 


ग्य, बल ओर पुष्टिसाधन होता हैं. ४ १ Ms 
इति वासधौतिः | 
अथ सूलशाधनस | 


अपान करता तावत.यावन्मूलं-नःशोधयेत. 1: = 
तस्मात सब्बप्रयेन मूल शोधनमांचरेत्‌ ॥४२९॥ 


जब तक मल शोधन. न हो; अथात्‌ S प्रदरा प्रक्षालित 





# वासधौति आदि जो उपर हृधौतिके प्रकरणमे कहा दे, उसका 
फल यह ह, कि शरीरमे जो कफ पित्तादि दोष रहते है और उन दोषोसे 
जो उद्रके प्लिहादिं रोग होते हैं, fee अवश्य उनका नाश 
होता है और दिन दिन आरोग्यता ओर शरोरमे पुष्टि व कान्तिबढ़ती 
ह; बासधौतिकाः अभिप्रायं यद है-कि चार mia चौड़ा और 
पन्द्रह हाथ लम्बा पतला और चीकना .कपड़ा जलसे तर करके 
धीरे धीरे गुरु उपदेश द्वारा निंगल जाना चाहिए फिर उंद्र मे उस 
फराकर धीरे-धीरे घाहर निकाल देना चाहिए: कपड़ा पन्द्रह 
हाथ. से लेकरःबत्तीस हाथतक लस्बो होता चाहिए इसको. क्रंमश 
बढ़ाना उचित ह ॥ ४१॥ i 
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न हो, जब तक अपानकी क्रूरता वत्तमान रह, अथात्‌ युद्यस्थ 
वायु कुटिल भाव से अवस्थित रदे, तब तक यत्नक साथ सूल 
जझाधन करना बहुत ही आवश्यकीय हू ॥ ४२ U # 
पीतमूलस्य दण्डेन मध्यमाइलिनापिवा । | 
. यलेनच्षालयेद्‌ गुह्यं वारिणा च पुनः पुनः ॥४ A 


हरिद्रामल या मध्यमा उंगली द्वारा पानास बार बार 
यत्नके साथ य॒द्य प्रक्षालन कंरनां चाहिये ॥ ४३ ॥ 


वारयेत कोष्ठकाठिन्यमामाजीर्ण FTT | 
कारणं कान्तिपुष्व्योश्व दीपनं वह्िमण्डलं ॥४४॥ 


मलशोधन द्वारा. कोष्ठकी . कठिमता और. आमाजीाणे 
विनष्ट होता तथा देहकी कान्ति पुष्ठिसाथन -और -जठराग्नि- 
परिर्द्धित होती € ॥ v^ ॥ 


इति वोतिपरयोगः । 


अथ वास्त प्रकरण | 


जलवस्तिः शुष्कवस्तिवेस्तिः ere fa queat । - 
' जंलवस्तिं जलेकुरय्याच्छरुष्कवस्तिं सदाक्षितो ieu 


` सस्तिदो प्रकारक हैं; जळवारित ओर शुष्कवास्त । जल- 


Eo 





# अपान चायुकी क्रूरता उस समय - तक रदेगी; जबतक 
सूलशोधन नः हो; इसलिए यत्नकरके सूलशोधन अवश्य करना 
उचित ë ॥ ४२ ॥ 
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बस्तिका जलम ओर शुष्कवस्तिका. स्थछम साधने करना 
पड़ता है ॥४५॥ 


इति वस्ति प्रकरणः। . 
अथ जलवास्तः । 
नाभिमभं जले पासहि है न्यस्तवानुत्कटासनं | 


शाकुनं प्रसारञ्च जलवस्तिं समाचरेत्‌ ॥४६॥ 


नामिमग्न जलम जाकर उत्कट आसनसे वेठ युझदेशको 
झाकंचन और प्रसारण करके जलवास्तिका आचरण करे। 
इसे ही जलूवस्ति कहते हैं ॥ ४६ ॥ `... . ' : `: 
प्रमेहश्च उदावर्तं कराय निवारयेत्‌ | 
अवेतस्वच्छन्द देहश्च 'कामदेवसमो भवेत्‌ ॥९७॥ | 

जलवास्तिके. प्रयोग दारा -प्रमह, SW और कूरवायु 
विनाश होती हेः :'ओर सांधक स्वस्थशरार आर कामदेवके | 
समान हों सकते है ॥ ४७॥ ^ | : 
वस्ति पश्चिमात्तानेन चालयित्वा शनरघः 1 


अश्वनीमुद्रया पांयुमाकुथयेत्‌ प्रसारयेत्‌॥४८॥ 


` "wes पश्चिमोत्तान आसनसे बैठ धीर. धीरे नीचे, 
ओर वस्तिकी चालना करना चाहिये और अश्वनीम॒द्रा दवारा, 
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शुहाका आकुञचंन-और ग्रसारंण करना चाहिये और ऐसा 
करनेसे भी जलवस्ति साधित होता है ॥ ४८॥ # 


एवमभ्यासं योगेनकोष्ठदापं न विदयते | 
विषद्धेयेजुठराग्नि आमवातं विनाशयेत्‌ ॥४९॥ 


जलवास्तका:साधन करनसे -कोष्ठदोष आर आमवात 
दूर होता और उदराग्नि प्रवद्धित होती है ॥ os _ ! 


इति. वस्तिप्रकरणु । 
अथ नेतियोगः। . 
वितस्तिमानं सूत््मसूत्रं नासानाले प्रवेशयेत्‌। : 
मुखान्निगंमयेत पश्चांत्‌ प्रोच्यते नेतिकेम्मक॥५.५॥। 
। वितस्तिप्रारिमितं ( वित्तेभरके ) पतले सतको aene 





# जलवस्ति क्रिया नाभि तक जलमे : उत्कटासन अर्थात्‌ Wu: 
ब्रैठके करना चाहिए और पञ्चिमत्तानादि आसन सें भी प्रथम अभ्यासे (i 


कियाजाता है इसकी सिद्धि सूलद्वारखे मलको'पर्य्यन्त जल: चढ़ने 
सेही होती है और यह जल दो सेरतक -चढ़ना चाहिए... फिर मल 
कोषको फिराकर उस मेल सहित. ज़लको' बाहर: करदैना चाहिए 
उचित है. परन्तु यह किया; विना लौली : के सिद्ध: नहीं हो सकती 
क्योंकि उत्कटालनसे घेठके लौली करनेसे जल ऊपरको चढ़ता है 
लौली क्रिया आगे कही जायगी परन्तु यह क्रिया विनागुरु उपदेश 
छे सिद्ध नहीं हो सकती ve IET Pps w; 
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भीतर अवेशित करके फिर उसे सुख दारा निकालना चाहिये 
इसे ही नेतिकस्मं कहते हैं «o ॥ 


साधनान्नेतिकम्माणि -खेचरीसिद्धिमांप्नुयात्‌ | 


` कफदोषं विनश्यन्ति दिव्यरष्टिः प्रजायते ॥५.१॥। 


नेति कर्मका साधन करनेसे -खेचरीसिदि होती है; 
इमादोष विनाश होता. और दिव्यदृष्टि होती है॥ & It # | 


इति नेतियोग T [गः 


—= = ws 


अथ लोलिकी योगः । 





झमन्दवेगे qe म्रामयेदुभपाश्वया: । | 


सरोगन्निहन्तीहे देहानंलविवंद्धन॑ ॥५२॥ 
gaz वगसे जठरको दोना ओर घुमाना RA 


ape ue tad T sesi — s 








ह 
- a ग्रदयामलक में लिखा हे,“ सूत्रं चितस्ति मांत्रन्तु नांसानालें 


प्रवेशयेत्‌ । मुखेन गमयेच्चेषां नेतिः स्यात्‌ परंमेश्वरी । कपालवेधिनी 


de कण्ठा दिव्यदृशिप्रदायिनी । य ऊद्ध जायते रोगों न॑ यत्यांस्तं च तं 


नेतिः W “ अर्थात्‌ चित्तेमरका Se नासानाले ( नाकके छेदमे ) 
प्रवेशित करते इण फिर सुख gtzt वाहर निकालना चाहिये | हे पर 
मेश्वरि ! इसीका नाम नेतिकम्मं है । इस नेतिकस्मेके राथनसे 
शिरोरोगादि चिनष्ट होते और दिव्यदष्टि मिलती हे ' ग्रहयामलमें भी 
लिखा हे, कि नेतियोंगका सांधन करनेसे शिरस्थित' दुष्ट श्लेष्मा 
विनाश होता है। इस योगका साधन करनेसे -नासिकचिंदरनिम्मंल 
होता श्वास प्रश्वासके समय बड़े दी आनन्दका सञ्चार दीता है॥५१॥ 
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इसाीका नाम लोलिकी योग है। इस लोलिकी योग द्वारा 
रोगराती विनाशित होती और देहानल maga 


- e A 


होता हैं H 43 WH * 


इति लौलिका योगः । 


नक {+ ¦ अथ त्राटकम्‌ 1 
निमेषान्मेषकं यत्का सूच््मलच्यं निरीक्षयेत्‌ । 
यावादश्रणि पतन्ति त्राटक प्रोच्यते sq: ॥५३॥ 


जवतक दोनो आंखासे जल न गिरे, तचतक बिना 
पलक मारे किसी सूक्ष्म द्रव्यकी ओर देखते रहना चाहिये । 


इसे ही त्राटक योग कहते हे 43 H < 
% लौलिकी उत्कटासनसे. qaq पेटके भीतर दो मोरी नाड़ी. 


हैं जिनको वेगखे दाहिने ME बांप घुमाना चाहिए इसके घुमा- 
कुरडलनी जायता होती है तब क्षानका उद्य होता हे और 


इसको शक्तिचालन भी कहते हैं यदि दो घड़ी पर्यन्त शक्तिचएलम- 
का अभ्यास दो जाय तो विचित्र योगबल शारीरमें उत्पन्न होगा. 
और चस्ति व शङ्खप्रत्तालन क्रिया स्वतः सिद्ध हो जायगी और शरीरमें. 
कान्ति व आरोग्यता प्राप्त होगी । इस शक्तिचालनकी प्रशंसा शिव-: 


जीने शिव संहिता नामक योगके प्रन्थमे किया है। यह क्रिया युरुके 
उपदेश द्वारा अवश्य जानने योग्य हे ॥ ५२॥ 

_ * भगवान्‌ दत्ता्रेयकी संहितामे लिखा हे, कि जवतक आंसू न 
रिरे, तब॒तक qan द्रव्यकी ओर स्थिरनयनसे देखते. रहना चाहिए 


इसेही त्राटक कहते É । यह योग gut गोपनीय Š । जेसे,-“यल- 


तस्त्राटक गोप्यं यथा दाटक पोंठिका”॥ ५३॥ : 
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एवमभ्यास योगेन शाम्भवी जायते ध्रवं | | 
नेत्ररोगाः विनश्यन्ति दिव्येटृष्टिः प्रजायते ॥१४॥ 


त्राटक. योगका अभ्यास करनेसे शाम्भवी- मद्राकी fue 
होती और . नेत्ररोग  वितष्ट. होते हैं तथा दिव्प दृष्टि zam 


होती है ॥५४॥ .. A emi x 
' अथ कपालभातः : 
| वातक्रमेण व्युतक्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः । 
| +` भालभाति त्रिधा कुर्य्यात्‌ कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ५४॥ 
| x कपाल-भाति तीन प्रकारकी. हैं, वातकम कपाळ भाति, 


ध्युतऋम कपाल भांति औरंशीतक्रेमं कपाल भांति COS भाट 
ति योगके साधन दारा इळेष्माका दोष विनाशित होता RUAN 


इति कपालभाति 


अथ वातकमकपालमातिः | 
ह्यो पूरयेद्वायुं रेचयेत्‌. पिङ्गला पुनः। 
पिङ्गलया पूरयित्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्‌ ॥५६॥ 
पूरकं रेचकं कतां वेगेन न तु चालयेत्‌ । `` ` 
एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्‌ ॥५७। . 
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इडा अर्थावःवांमनासा द्वारा वायुको परित करते हुए 
पिङ्गला. अर्थांत. दक्षिण - नासा दास उसका. vu करना: 
चाहिये और दक्षिण नासा द्वारो वायु पूरणकर वामनासा 
दारा बाहर निकालना चाहिये । जिसे समय वायु पूरण 
करनी या जिस daa रेचन करना, तो उस समय कभी वायुका 
रचन शीघ्रतासे न करना चाहिये। इस योगी सांधन od 
कफदोष दूर होता है 1 इंसे ढी. पॉतळम कपाल भातं 

ते V H ५६ H ५७॥ 


इतिः वारतेक्रेमऋपालेभातिः । 


अथ व्य॒तक्रमकपालभातिः :। 


` नासाभ्यां जलमादृष्य: पुनव्येकतेणः रेचयेत्‌ । 
पायं पायं व्युत्क्रमे णःश्लेष्मादोषं निवारयेत्‌ uat 


दानो amna जल खीचकर फिर संख द्वारा बाहरे 


निकाला और Hep दारा; जल ग्रहणेकर दोनो नाकस 
निकालना चाहिये । zü हीं व्युतक्रमकपालमाते कहते 
हे । इससे कफदोष विनाशित होता हे ॥ ५८ H 


इति. व्युत्‌कगमकपालमातिंः । 


DR dede कती 


— (अथ शीतकसकपालमांतिः | 
शीत्‌ङय पीत्रा वक्तेण नासानालेबि रेचयेत्‌ 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवसमो. भवेत्‌ Us d 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








A. 





(ove ee 


न जायते TESTS जरा. नेव प्रजायते । 
भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहश्च कफदोषं निवारयेत्‌ ॥६०॥ 


uu खीचकर जल ग्रहणकर उस नाकक़ी छदसे वाहर 


निकलना चाहिय । इस ही शीतक्मकपालभात कहते ह । 
_ इस योगका अभ्यास करनस कन्दप, जसा कान्तिमान्‌ हो 
सकता है । इसके: अभ्याससे जराके हाथसे छुटकारा 


-होता और देह स्वस्थ हाती तथां इलंष्मादोष Tas 


होता है IRR H ६०:.॥ 


इति. कपालभातिः 1 
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` ॥ द्वितीयोपदेशः N 
3e अथ आसंना।ने *& 


श्रीचिरण्ड-उवाच । : ¦ ` ¦= - 


(0020 vW ama 


आासनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः।। 
चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन कथितं पुरा ॥ १ ॥ 
तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशानां शतं कृत । 
तेषां मध्ये ern दातिशदासन TA I २ II 
श्रीविरण्डने कहा, ARA जितने प्राणियांकी सख्या 
. है, उतने ही आसन भी समझना चाहिये । पहले देव देव 





सदाशिवने चौरासी लाख आसन कहे । उनम चॉरासी आसन c 


ही सबसे श्रेष्ठ हैं; उसपर इन चौरासीमं भी मनुष्यगण 

बत्तीस आसनाको ही कस्याणप्रद बताते ç ॥ १-२ ॥ 
अथ आसनानां भेदाः । - 

सिद्धं पद्यं तथा भद्रं मुक्त वज्रञ्च स्वस्तिक | 

faex, गोमुखं वीरं धनुरासन मेव च॥ ३ ॥ 

छृतं गुप्त तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च | 

गोरचं पश्चिमोत्तानं उत्कटं सङ्कटं तथा ॥ ४ ॥ 

मयूरं कुकटं कूर्म तथा चोत्तानकृम्मेक 
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उत्तानमण्डक Td मश्ट्ूकं गरुडं qW lI ५ ॥ 
शलभं मकरं उष्ट्‌ gaga योगासनं | ..... . 
दात्रिशदासनानि तु मत्त्यलोके च सिद्धिदं ॥ & II 
— सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्व- 


स्तिकासन, सिंहासन, गोमखासन, बीरासन, धनुरासन, HAN- 
सन; गुप्तासन, मत्स्यासर्ने, "euam, गोरक्षासन, TART- 


चानोसन, उत्कटासन, सङ्टासन, मयुरासन, कुक्कुटासन, . 


कम्मासन, उत्तानकम्मासन, उत्तानमण्डूकासन; वृक्षासन, 
मण्डूकासन, गरुडासन. वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रा- 
सन, अजड्रासन, और योगासन; मत्त्यलोकमं यह ' बत्तीस 


आसन ही कल्याणप्रद हैं W ३॥ S H = ` 


अथ आसनानां mia coc 
अथ सिडासनं। . `. 


योनिस्थानकमंभ्रिमृलघटितं संपीड्य गुल्फेतरं । 
मेढेसंप्रणिधाय एवचिबुकं कृत्वा हृदि. प्यायिनम्‌ ॥७॥ 


+ शिव-संहितामे लिखा है;--“'चतुरशीत्यासनानि सन्ति नाना- 





-विधानि -चः। तेभ्यश्वतुष्कमादाय.. मयोक्तानि. त्रवीम्यहं. । सिद्धासनं 
'खथा EISE LE : स्वस्तिकम' l n अर्थात्‌ आसन “कितने ही 
. प्रकारके हैं, उनमे चौरासी प्रधान Š । उन चौरासियौमे चार सबसे 
श्रेष्ठ है ।:हे पार्ब्वति! उन चारोको में कहता É, सथा,-सिद्धासन, 
पद्मासन, उग्मासन ओर स्वस्तिकांसन ॥ ३-६ l 
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स्थाणुः संयमिंतेन्िंयोःवेलरशा पश्यन्‌ भुंधोरन्तर । 


«d मोक्ष विधायते फलकर सिंद्धासने प्रोच्यते॥वा। 


जितन्द्रिय साधकं पेरकी एड़ी द्वारा यानिदेशकोी सपीड़- 
नकर दूसरी ऐड़ी उपस्थपर रख चिब्रुकको Quam ऊपर 
रख í इसके उपरान्त Rat ओर अवक्र ही एक दृष्टिसे दोनो 
भोंके मध्यस्थानको देखे । इंसीका नाम सिडासंन है । इस 


आसंनके अभ्यासस मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ७॥ ८॥ क 


« तन्तान्तरमे लिखा है,--“ये नाभ्यांसचशाच्छीधे योगनिष्पत्ति- 
माप्डुयात्‌। सिद्धासनं सदा सेव्यं प्रवनाभ्यासिभिः परं! येन संसार 
सुत्स्टरज्य wq .परमां- गतिः :। नातः - परतरं गुह्ममासनं विद्यते 





शुवि ॥ ” अर्थात्‌ ,सिद्धासनका : अभ्यास -करनेसे -शीघ्र सिद्धि. 


मिलती हे । इसकी अपेक्षा और गुप्तासन इस धरणीतलमें विद्यामान 


नहीं । इसके द्वारा संसारे पार हो 'परमागंति पाई आं सकती हे । 


षवमाभ्यासी योगीको इस आसनका अभ्यास करना सर्व्वथा कर्तव्य 
है । यह सिद्धासन और maret भी हो:संकता Š | जैसे,-- 

योनि संपीड्य यत्नेन पादसूलेन साधकः 

मेढ्रोपरि पादमूलं विन्यसेत्‌ योगवित्‌ सदा ॥ 


विशेषे ऋज्ञुकीयश्व॒ निरुद्वेगश्चः निजेने। . 77 


JE ` दतत्‌ सिद्धासनं प्रोक्त सिद्धांनाञ्च gd 5 ४ 


अर्थात्‌ ,-योगेचित्‌ साधंक एकं चरंणंके Hen dem साथ 


_ योनिको आंपीड़नेकर लिंकृपर दुसरा . चरंणसूल रख Sakra 


अ-युगलेके मध्यभागमे देख. । उस समये saque: : नियतेन्द्रिय 


_ और सरलदेह होना चाहिये । इसे ही सिंद्ॉसन कहते. EOD यह आ- 


सन योगियाँके लिये कल्याणप्रद हे ॥ ७-८ lí 
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an» 
अथ GAA 1 
वामोरूपरि ¿Paute चरणं संस्थाप्य वामं तथा । 


` दं्तोरूपरि पञ्चिमेनं विधिना sar कराभ्यां ez ॥६॥ 


SiT हृदये निधाय Pause नासाग्रमालोकयेत्‌ । 
एतद्याधि विनाशकारणपरं पद्मासन चोच्यते॥ १०॥ 


दाहिना पैर बाय sues ऊपर और बांयां पेर दाहिने 
ऊरूपर स्थापंनकरं दोनो हाथा दस दोनो चरंणंकी Sabe 
को दैढरूपसः rga ,चिइक अयात्‌ 'ठछाढ़ांको हृदय, पर 
स्यापितकर. नाकके अगले भागको देखे । इसका ही WW 
पद्मासन हे ।- इस ओसंनका अभ्यास करनेसे सभी satt 


दूर हाती 8 ll Su olla 


इति पद्मासनं |... 
अथ भद्रासन । 
गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितः । 
पादांशुछे कराभ्याञ्च शृताः च पृष्ठदेशतः॥ ११॥ | 
जालन्धरं संमासाद्॒ः नॉसीग्रेम॑पलोकयेतू 1 
भद्रासनं भवेदेतत्‌ Weder विनाराकेम्‌॥ १९ ॥ 


दोनो एडी कोषके नीच विपरीत भावसें विन्यस्तकर 
पीठकी आरसे दोनो हाथास दोनो चंरगोके अंगुंडोको TES 





& इस आसनका अभ्यास करनेसे प्राणवायु नाड़ी रन्धमे सम 
भावसे प्रवाहित होता हे ॥९-१९6॥ 77^ 
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आलन्धरको बाँध नासिकाके अग्रभागको. देखना चाहिये । 


QU हा भद्रासन कहते हैं; इस आसनका अभ्यास करनेस 
रोगराशिका विनाश होता है ॥ ११॥ १२॥ 
इति भद्रासन । 


 —m 


अथ Sd । 


` - पायुमूले वाम गुल्फं Wee तथोपरि । 


शिरोग्रीवासमं कायं सुक्तासनन्तु सिद्धिदं ॥ १३॥ 


बाम एड़ोको MAÈ मलम विन्यस्त करते इए उसपर 
दक्षिण एड़ीको विन्यस्तकर शिर और गरदनको . समभावसे 
रख ऋजुकायसे di; इसे म॒क्तासन कहते हें; यह आसन 
साधकगणकी सिद्धिका विधान करता हे Ú १३ ॥ 


इति मुक्तासनं । 
अथ वज्रासन । ` ` 
जङ्घाभ्यां वजवत्‌ कृत्वा युदपाश्चे qara | 
वज्रासनं भवेदेतत्‌ योगिनां सिद्धिदायक ॥ १४॥ 
जंघाद्वयको ( पेडुरी ) बज्ञाकृति करते इए गद्यकी दोनो 


आर पाददय विन्यस्त करनेसे ही वचासन साधित होता है । 
_ >यह आसन योगियोको सिद्धिमदान करता है ॥ १४॥ 


इति वज्रासनं ! 
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श ३३ e 
_ अथ स्वलिकासनं = ` ` 
जानूर्वोरन्तरे कृत्वा योगी पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिक तत्‌ प्रचत्त्यते ॥१५॥ ` 


x दोनो पेडरी और दोनो ऊरूके मध्यदेशे दोनों पैरके 
| तरूपेको विन्यस्तकर त्रिकोणाकार आसन बांध RENA 
समासीन . होना चाहिये । इसे ही स्वस्तिकासन कहते 





हैं ॥ १५ h 
इति स्वस्तिकासन ।: - .. . 
| अथ सिंहासनं । ` 


गुल्फो च वृषणस्याधो व्युतक्रमेणोद्‌ rat गतः । 
चितिमूलो भूमिसंस्थः कृत्वा च जानुनोपरि॥ १६॥ 


i %.संहितान्तरमे लिखा है,--“जानूव्वोन्तरे सम्यग्‌ uem पाद 
' @ वले उभे । ऋज्ञुकायः सुखासीनः स्वस्तिक तत्‌ प्रचच्यते । अनेन | 
oo विधिना योगी:साधयेत मारुतं खुधीः । देहे न wara. व्याधिस्तस्य 
mga सिद्धति । स्वस्तिक योगिभिगाप्यं सुस्थीकरणुसुत्तमम्‌ । ” 
अर्थात्‌ जानु और ऊरुके अन्तरालमें सम्यक्‌ रूपसे पैरके दोनो तलवे — 
स्थापितकर sarqa सुखासीन होनेसे ही स्वस्तिकासन सांधित 
होता Š | इस आसनका साधन करनेसे सभी व्याथियां विनष्ट हाती? 
' ओर प्राणायामका सिद्धिं हाती Š इसका sma करनेसे देहका 
Oo श्वास्थ्योत्पादन होता है, यह योगियोके लिये बहुत ही गोपनीय है | 
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्यक्तवक्तो IAA मासांग्रमभवलोकयेत | 
सिंहासन भ्रवेद्देतत्‌ सञ्च व्याधि विनाशक ॥ -१७॥ 


दोनो. एड्रीग्राको! अण्डकोपके: माचे . परस्पर saqsa. 
भावसे (-उलदे.भावसे ) रख ऊपरकी ओर qm करते इए 


e 


».-९2...% 99 2 


मंखका सम्पूण खोलकर उचा करते हुए जलन्वरवन्थयका 
आश्रयकर नासिंकाके -अग्रभागको देखना चाहिये; इसे. 
सिंहासन कहते € । इस आसनसे सब व्याधिंयां दूर 


` होती हे ॥ १६-१७ En 


1 —Ó—— 


अथः गोधुसासंने । 
पादो च भूमी संस्थाप्य पृष्ठ पाश्वे निवेशयेत्‌ 1 
स्थिरकायं समासाः गोसुसं गोमुखाकृंतिः॥ १८: 
ES ` dm 


“जमीनम-ढोतो WCERI. सस्यापितकर is दोनों UR 
बाहर-तिकालुकर:स्थिर करता और :ऋज़सावसे: गोल खरी 


-x ie] - >» -  — —— ". "—— 





— — 


w: गेलेकी नाड़ीयौंको «hoec अरध्यत्‌संकुतचितकर हूकयमे सिबुकको - 
संस्थापित करना: चाहिये! इसे: दी:जालन्भरवर्धः कहते दे, जैसे 
cup Df patamreset हृदयेःचिचुकं RAE `; ==: ¬; 
TI न्धाः जालन्धर शक्ती देवातामपि qatay 2 
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तरहउन्नतमुख हो संमासीन होना चाहिये। इसे हा गोमखासन 
कहते हैं ॥ १८ ॥ 
इतिं गोयुखासंनं | 





cc — d— ea 


E == a अंथ वीरासनं. : Ma 
|o एकपादॅमथेकस्मिन विन्यसेद्रुसंस्थितं 1 
| इतरस्मिस्तथा पश्चाद्वीरासनमितीरितं ú १६ n 


एक जांघपर एक पैर रख दसरे पैरको पोछेंकी ओर : 
रखनसे वीरासन होता है ॥ १९॥ 


इतिं वीरासनं Í 


अथ euet 
-असाय्ये पादो भूवि दण्डरूपौ, : - 
करोच पृष्ठे रतपादयुग्मस्‌। ` 
कृत्वा घनुतल्यपरिवंत्तिताड्गं, ` ` 
निगद्ययोगी tse तत. ॥ २० n 


NN — 


दोनो पैर जमीनपर साधा संमानभावस प्रसारत करते 
इए पीठंकीओरसे . दोनो. हाथोसे दोनो. -पैरोंको Weg 
चाहिय ओर देहको धनुषकी तरह टेढ़ा करना चाहिये | 
यागगण इसे ही धनुरासन कहते हे ॥ Xo l Ppp 


इतिं धनुरासन । 
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= =” = > अथ सृतासनं। है ` ` 
उत्तानशववद्भूमो शयानन्तुः शवासनं । ` 


शवासनं श्रमहरं चित्तविश्रान्तिकारणं ॥ २१ ॥ 


मरे हुए मनष्यकी तरह जमीन पर सोनेको ही मृतासन 
कहते हैं; इसाका नाम. शवासन हें। यह आसन भ्रमविनाश 
और चित्तविभ्रामका कारण बताया जाता ç ü २१ ॥ .- :: 


33 ॥ #ईतिःमुतासनी 7 npa ye 


य ` 
í 


अथ-ुप्तासनं। ` 
जाबुनोरन्तरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत्‌ | 
पादोपरि च deme युद गुप्तासनं विदुः ॥ २२ ॥ 


दोनो घटनोंके .: मध्यस्थलम चरणंय॒गलको. गप्तभावसे 
विन्यस्तकर दाना पैरके ऊपर गह्यदेरा रखना चाहिये । इसे 
हा गासन कहा जाता हे H २२ N 


इति maqa ` i | 





š अथ सत्स्यासन । 
. मुक्तपद्मासनं कृत्वा उत्तानशयनञ्चरेत्‌ d 


कृपरीभ्यां शिरो वेष्ट्य मत्मासनन्तुरोगहा ॥ २ ३॥ 
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s ३७ )e 
; सुक्तपद्मासन em दोनों हाथोंकी meu | शिर . 
परिवेष्टनकर चित्त होकर सोना चाहिये, यही मत्स्यासन कहा 
जाता है। यह आसन समस्त:रोगाको विनाश करता हे.॥२३॥ 
EEG ME 
अथ पाश्चमात्तानासनम | 
प्रसाय्ये पादो भूविदरड रूपो, 
सन्यस्तभालश्चितियुग्ममध्ये । ` 
यत्नेन पादौ च इतो कराभ्या, | 
ME प्रश्चिमोत्तान माहुः ॥ ३ ॥ 
न दीना पेरकी जमीनमे दण्डवत्‌ sis सीधा वेर करके 
TT हायासे यत्तके साथ उन दोनों पैरोंको प्रकड़कर दोनो 
seite बीचम शिरको लगाके स्थिर करना चाहिये । mur 
'पाश्नमोत्तान आसन कहते हैं ॥:२४॥ ७ 
___ इति पश्चिमोत्तानासेनम्‌ । 201 8/121// (n 


! ` # इस पञ्चिमोत्तानासनक्रोःही संहितान्तरमें 'उग्रनासन-कहते Eg 
'शास्रान्तरम इस आखनका बांश्चना जिस प्रकारका कहा गया है. qu 
यहाँ उद्धंत:क्रिया'जाता है... . o» tsi 
` ` ` "reato 'पादयुगलं प्रस्परमसंयुतं l 
स्वहस्ताभ्यां Ze त्वा जानृपरि' शिरो न्यसेत्‌। ` 
'उग्रासनमिदं पोक्त, भवेदनिलदीपनं | 


देहावसादनाशनं पश्चिमोत्तान संक्षकं ॥-.. 
Š 
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_ अथ मत्स्येन्द्रासनम्‌। 


उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति e: । 
नग्नाद्रवामपादंहि देक्षजानूपरिन्यसेत्‌ ॥ २५ Il: 
तत्रयाम्यं कूर्परञ्च याम्यंकरे च वक्तक | 
भूवोम्मध्ये गतां दृष्टि पीठं मात्स्येन्द्मुच्यते ॥ २९ ॥ 


य एतदासन भें प्रत्यहं साधयेत्‌ uu 
qur: पश्चिममार्गण तस्यचरति निश्चित i 
एतद्भ्यासिकानाञ्च सव्वंसिद्धिश्च जायते । 
तस्माद्योगी serat चे साधयेत्‌ सिद्धिसाधकः । 
— गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ ` 
येन शीघ्रं मरुत्सिद्धिर्भवे द्‌दुःखौघहारिणी ॥ ? 
अर्थात्‌;-दोनो पैरोको परस्पर एक दूसरेको असंयुक्त भावसे 
फलाकर उसे दोनो हारथासे'हढ़ पकड़ना चाहिये | अपने शिरोदेशको 
आाजुद्वयके भीतर विन्यस्त करना चाहिये। इसे ही उग्रासन कहते 
हैं। इस आसनके अभ्याससे जठराग्नि परिवद्धित होती और 
देहकी अवसन्नता दूर होती Š | इसे ही पश्चिमोत्तान आसन कदले 
हैं। जो धीमान्‌ साधक नित्य इस आसनका अभ्यास करते हैं । 
डनकी देहकी वायु पश्चिम पथकी ओर प्रवाहित होती है। इसका 
अभ्यास करनेसे सव सिद्धियां उत्पन्न होतो Š अतणव योगियोको 
यत्नके साथ इसका; सांधनऽकरना चाहिये । यह बहुत ही गोपनीय 
है, लोगोपर इसका प्रकाशित करना उचित नहीं | इससे चायुसिद्धि 
( neies ) होती और वह खिद्धि दुःखराशिको विदूरिंत 
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पेटको पीठकी तरफ खींचकर ऋजुभावसे रख यतनके साथ 
चठ आर बॉय. परको मोड़कर दाहिने जानपर संस्थापित करना 
चाहिये और उसपर दाहिनी कुनी रखकर दाहिन हाथपर 
सुखको 'स्थापितकर दोनों dies मध्यस्थलको देखना. . चाहिये 
इसका नाम REATHA हे ॥ २५-२६ I 


इति मत्येद्रासनय | 


_ ट 


अथ गोरक्षासनस। 


जानू्वारिम्तरे पादौ उत्तानाव्यक्तसंस्थितो | 
TA चाच्छाद्य .हस्तोभ्यामुत्तानाभ्यांप्रयत्रतः ॥२७॥ 
कणठ WEIT कृत्वा नासाग्रमवलोकयेत | 
गोरक्षासन मियाह योगिनां सिद्धिकारणं ॥ २८॥ 


MIRI आर. ऊरुके बीचम दोनों चरण उत्तानकर उसे 


` SH भावस संस्थापित करते इए दोना हाथासे दोनों एड़ियोंको 


समावृत करना चाहिये | इसके उपरान्त कण्ठ सङ्गोचनकर 
नासकाके अगल भागको देखना चाहिये । इसीका नाम 
गोरक्षासन R | इस आसनको योगियोंकी सिद्विकार कारण 
समझना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 

इति गोरच्षासनम्‌। , 


आखला कख 
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^o अथउउत्कटासनस। ` 
अगष्ठाभ्यामवष्टभ्य घरां युल्फे च खे गतो |. .. 
तत्रोपरि. गुदंन्यस्य विज्ञेयसुत्कटासनं॥ २६॥ . ..:. 
š पैरके दोनों अगुठोके बल जमोनपर बेंठकर दोनों एड़ि- 
को निरालम्बभावसे ऊपरको-उंठाके उन: dI एड़ियोंपर 
गुह्यदेराको स्थित करना चाहिये । इंसीका नाम उत्कटासन है। 
इति उत्कटासनम्‌ । 


— अ Med 33 3 
` " " 


_ अथ सँकटासनस । 
बामपादं चितेमूल॑ संन्यस्यधरणीतले । 
पाददण्डेन याम्येन वेष्टयेद्ामपादक । 
जानुयुग्मे करोयुम्ममेतत्तुसङ्कटमासनं ॥ ३०॥ ` 
` बाँयां पैर और siat घुटना जमीनपर रख दाहिने पैरसे 
«ta पैरको परिवेष्टित कर दोनो घुटनोंपर दोनों .हाथ fern 
करना चाहिये । इसेही सडठूटासन कहते हैं ॥ -३० UW 
_ इति सट्डृगसनय। ` 
अथ ARITE | 
धरामवष्टभ्य कंरयोसतलाभ्यां . 
ततू कूपं रे स्थापितनाभिपार्थ | 
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^ उच्चासनो दण्डव दुत्यितः से, 
मायूरमेतत्‌, प्रवदंति पीठं ॥ ३१॥ 
दोनो हाथकी हथेलियाको' जमीनपर टेककर दोनों केहु- 


S. fiber ऊपरीभाग नाभिकी दोनों ओर स्थितकर सुक्त पद्मा- 


सन भावसे शून्यमं उठना चाहिये, इसीका नाम मयूरासन है॥ ३ १॥ 
इति मयूरासनस्‌। ` 


— अथ कुक्कु्टासनंस । 
पद्यासनं समासाय जानूव्वोरंतरे करो । 
कूपराभ्यां समासीनो मञ्चस्थः झुकूटासनं ॥ ३२ ॥ 
युक्त पद्मासन करके दोनों घटना और उरूके बीचमंसे 
दोनों हाथाको नीचे निकालकर उन्ही हाथांके सहारे जमीन- 
पर स्थिर हो 'दोना: कुहनियोंपर मचानके समान वेठना चाहिये 
इसको हो कुक्कुटासनः कइते OI ३२ M: 


इति meni 


अथः कूम्मांसनम । 
गुल्फोच वृषणस्याधो व्युतक्रमेण समाहितो । 
ऋजुकाय शिरोग्रीवं कूम्मासनमितीरितं ॥ ३३॥ 
कोषके नीचे दोना एड़ियाको विपरीत भावसे संस्थापित 
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करते gU शिर, ग्रीवा ओर. देहकों सीधी करके समासीन: होना 
चाहय | इसाका नाम कूम्मासन है ॥ ३३ ॥ 


इति कूम्मासनम्‌ । 


—..... 


अथ उत्तानकूम्मोसनम्‌ । 


` कुकुटासनपन्धस्थ कराभ्यां एतकंघरं | 
पीठं कृष्मवदुत्तानमेतदुत्तानकूर्मक ॥ ३४ ॥ 
झुक्कुटासन बांधकर दोनों हाथसे कन्धेको पकड़ grip 


तरह उत्तानभावसे अवास्थत होना चाहिये | इसाका नाम 
-उत्रानकुम्माप्तन हैं ॥ ३४॥ ` | 


इति उत्तानकृम्मासनय। - 
अथ उत्तानमण्डूकासनम । 
मणड्कासनमध्यस्थं कूपराभ्यां wd शिरः | 
एतट्रेकवदुत्तानमेतदुत्तानमरडुकं | 
मण्डूकासनसे समासीन हो दोनों कुहनियासे शिरको पकड़ 


TARA तरह उत्तानमावसे अस्थिति करना चाहिये । 
इसीका नाम उत्तानमण्ड्कासन है॥ ३६ ॥ ' 


इति उत्तनमण्डकासनम्‌ । . . 
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नो d 
लदेशे च याम्यपादं निधाय F । 
तु वृक्षवद्भूमी qure विदुः ॥ ३६॥ 
दाहिना पेर उरुके मूलदेशमें संस्थापनकर दृक्षकी तरह 
समान भवसे जमीनपर अवस्थित होना चाहिये । इसीका 
नाम वृक्षासन हे ॥ ३६॥ 


' इति वृत्तासनम्‌। . 

dr अथ मण्डूकासन । 
पृष्ठदेशे अंगुष्ठे देच संस्पृशेत्‌ । 
जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन्मण्ड्कासनं ॥ ३७॥ ˆ 


aa w 


de: = ` - 

एष्ठदशम चरणतलद्वय छेजाकर उन दोनो पेरके अंगुठाको 

परस्पर सटा देना चाहिये और दोनों जानुको सामनेकी ओर 
रखना चाहिये। इसका नाम मण्डूकासन हे H २३७ I 


इति मण्ट्कासनम्‌। 


अथ गरुडासनस्‌। ` ` 
जंघोरभ्याँ घरां पीज्य स्थिरकायो. द्विजाचुना 1 
जानूपरि करं युग्मं गरुडासन मुच्यते ॥ ३८॥ 
दोनों ऊरु और दोना पेड्री द्वारा जमीनपर आक्रमणकर 


` दोनों घुटनों द्वारा देहको स्थिर भावसे रख दोनों जाघोंपर , 
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wig संस्थापित ' करना चाहिये । इसे ही. गरुड़ासन 
कहते हैं ॥ ३८॥ | | 
इति गरड्रासनम्‌ । 
अथ वृषासनस्‌। 


याम्य गुल्फे पायुमूलं वामभागे पदेतरं । 
विपरीतं स्पृशेद्भूमि वृषासनमिदं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


गुझदेशको दाहिनी एड्रीके ऊपर. संस्थापित कर उसके 
qiq भागमें चरणको विएरीतभावसे (. उलटा. ). भतलको 


स्पश करना TRA । इसे हा वृषासन कहत 6 ॥ A^ ॥ 


इति-वषासनम्‌। ` 





अथ शलभासन | 


ग्रधास्यः शेते करयुग्म वचे 
भूमिमवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां । 

पादो च-शून्ये च वितस्तिः चोळ 
वदन्तिपीठं शलभे सुनीन्द्रः ॥ ४० ॥ 


नीच सुह करके सोकर वक्षस्थळपर दोनों हाथ संस्था- 
पन कर दोनों इंथेछियांसे महीको स्पशकर दोनों पेरोको 
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शुन्यर्म वित्तेभर ऊंचपर रखना चाहिये | इसीका नाम शल- 
भासन है ॥ ४० ॥ SE इह 
इति शलभासनम्‌ । 


Í TE 


अथ मकरासनस । 
अधास्यः शेते हृदयं निधाय 
भूमी च पादो च प्रसाय्यमाणो । 
RSS भ्रा करदणडयुग्मे | 
देहामि कारं मकरासन तत्‌ ॥ ४१ HH 
नीचे मुंह करके सोकर -मट्टीमं छातीको स्थापितकर 
दोना पेर फेलाते इए दोना हाथो द्वारा शिरोदेशको पकड़ना 
चाहिये । इसका ही नाम मकरासन हे । इस 'आसनका 
अभ्यास FAA शरीरका तेज बढ़ता है ॥ ४१ ॥ 


इति मकरासनम्‌ । 


` अथ उष्टासनस । 
IMA: शेते पदयुग्मव्यस्तं 
पृष्ठ निधार्याप Wd कराभ्यां । 


ग्ाकुञ्चयेत्‌ सम्यशुदरास्यं UU, 
mwa पीठं योगिनो वदन्ति NM 
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_--' अधोवदनसे सोकर दोनों पेरोको उलटा पीठकी ओर 

लाना चाहिये । इसके उपरान्त दोनों हाथो द्वारा उन पेरांको 

पकड़ मख औरं जठरको दृढ़रूपसे सकाचित करना चाहिये | 
सीका नाम उष्ट्रासन हे ॥ ४२ ॥ 


इति उष्टासनम्‌। 





| अथ सुजगासनशा 1 
अंगु्नाभिपर्य्यन्तमधोभूमो विनिन्यसेत्‌ i 
करतलाभ्यां घरां wem ऊद्ध शीषेः फणीवहि॥४३॥ 
देहाग्निवेद्धेते निय॑ सर्व्वरोगविनाशन' | 

आगत्ति भुजंगी देवी साधनांत. भुजगासन' ॥४४॥ 


नाभिस qv अंगुठेतक देहके निम्नभागको जमीनपर 


संस्थापितकर हाथकी दोना हथालियों द्वारा मट्टीका .अवल- 
` स्वनकर अजड़की तरह हिरो देशको ऊंचा उठाना चाहिये | 
इसे ही usu कहते हे | इससे रारीरका अनल दिन दिन 
बढ़ता और रोगराशि विनष्ट होती है।इस आसनका अभ्यास 


करनेसे कुण्डलिनीशाक्ति जागरिता होती हे ॥ ४३-४४ ॥ 
-इति भुजङ्गासनस्‌ । 


त 


अथ योगासनस । 
उत्तानो चरणो कृत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि। 
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झासनोपरि संस्थाप्य उत्तान करयुग्मक ॥४५॥ 
पूरकेवायुमाकृष्य नासाग्रमवलोकयेत्‌। 


योगासन भवेदेवतत, योगिनां योग साधने ॥४६॥ 


दोनों rer चित्तकर दोनों जंधोके ऊपरभागम संस्था- 
पित करते इए दोनों हाथोंको : चित्तकर आसनपर रखना 
चाहिये । इसके उपरान्त पूरकद्वारा वायुका आकषेणकर 
कुम्भक करके नासाग्रभागको देखना चाहिये । इसे ही 
योगासन कहते हैं । योगासनके विषयमं योगियांको अभ्यास 
करना gagar विधय है ॥४९-४६॥. ः 


__ इति योगासनम्‌। 


— EM 


॥ द्वितीयोपदेदाः समाप्तम्‌ ॥ 
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 ॥ तृतीयोपदेशः It 
अथ सुद्राकथनस dé 
` ` ` औघिरण्ड-उवाच I 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरं | 
मूलवन्धं महावन्धं महावेधश्च खेचरी ॥ १ ॥ 


# देहकी कुएडलिनी शक्ति सोई. हुईं है । जैसे महाभुजङ्ग अनन्त- 
गिरि-कानन-विराजिता धरणीके एकमात्र आधार हैं, àQ ही 
कुएडलिनी शक्ति ही यावतीय godere आधार है । यदि वह 
कुण्डलिनी शक्ति जागे, तो शरीरके षद्चक्रस्थित सभी पद्य और 
गांठ खुल जायें, सुतरां प्राणवायु खुषुम्नाछिदकी राहसे अनायास ही 
आनन्द्के साथ आवागमन कर सकता Š | विना अवलम्बनकेः मनक 
स्थिर होनेसे ही अमरत्व या मोक्ष मिलता है, इसीलिये इस कुरड- 
लिनी शक्तिको जगाना पके । इस शक्तिको जगानेके लिये मुद्राके 
अभ्यासको आवश्यकता है | इस विषयम ग्रन्ययामलमें aa 
IT Im स्पष्ट प्रमा- 

“ सशेलवनघात्रीणां यथाधारो हि नायकः | 

सव्वेषां हरतन्त्राणां तथाधारा हि कुण्डली '। 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुरडलीं । 

तदा पानि सर्व्वाणि भिध्यन्ते ग्रन्थयोपि च--- 
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विपरीतकरी योनवंज्रोणी शक्तिचालनी । 

` . ताड़ागी माण्डवी मुद्रो शाम्भवी पञ्च धारणा ॥२॥ 
अश्विनी पाशिनी काकी मातङ्गीच भुजड़िनी . 

पञ्चविंशति मुद्राणि सिद्धिदानीह योगिनां ॥ ३ ॥ 


SAUS ऋषिने कहा,“ महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डी- 
यान, जालन्धर, मुलवन्ध, महावन्ध, महावेध, खेचरी, विप- 


रोतकरणी, योनि) arr, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, माण्डवी; 
शाम्भवा, पञ्चपारण, * आइ्विनी, पाशिनी, काकी, मातड़ी 





प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते। 
यदा चित्तं विनालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ । 
आर संहिताओमे भी लिखा है. - 

“ सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुराडली । 

तदा सव्वाणि पानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोपि चः। 

तस्मात्‌ सव्वेप्रयत्लेन प्रबोधवितुमीश्‍वरी । . 

` अह्ारन्ध HU सुपां मुद्राभ्यासं umque | 

š अर्थात्‌,--गुरुके प्रसादसे'कुणएडलिनी देवीके जागरिता होते zt 
देहान्तरके षट्चक्रस्थ पञ्च और सब गांठे' खुल जाती हैं . Tg 
कुएडलिनी शक्ति बह्मरन्भ्रमुखसे निद्वितो. है, इसे प्रयोधित करनेके 


लिये यत्नवान्‌ होना चाहिये । सुतरां मुद्राभ्यास करना ss 
Rrra हे । | 


_ X साधारण पांच प्रकारकी. हें,--“पार्थिवी धारणा, (इसे ही 
अधोधारणा कहते हैं) अम्भसी धारणा, पैशचानरी धारणा, वायवी 
धारणा, नभोधारणा । इस नभोधारणाका ही सदूरा नाम आकाशी 
हर es सन si 


TS i 
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और भजक्विनी, यह पन्द्रह प्रकारकी mm कही गई हें । 

qu सभी. मदाय योगियोंके लिये सिंद्धिका विधान . करता 

हु ॥ +W 3 E ` .. wI 
इति -सुद्राकथनं । 


nanny ` 


अथ सुठ्राणा पलकथन.। 


मुद्राणां पटल देवि कथितं तव सन्निधो । 
येन विज्ञातमात्रेन wed सिद्धिः प्रजायते ॥४॥ 


—F nh 





# ग्रन्हयांमलमे दश प्रकारकी मुद्राओंका उल्लेख है। यथा,-- 
“ महामुद्रा महाषन्धो महावेधश्च खेचरी | 
उड़ीयानं मूलवन्धी-वन्धो merum । 
करणं विपरीताख्यं eruit शक्ति चालनं ॥ ?” : 
अर्थात्‌ -महामुद्रा, महावन्ध, मंहावेध, - खेचरी, वज़ोणी और 


उड्डौयान, मूलवन्थ, जालन्धरवन्ध,..विपरीतकरण, - बज्जोणी और ` 


'शक्तिचालन d 
£, शिवसंहिताम इस प्रकार लिखा है, यथा,-- 
7^ महामुद्रा, महावन्धो महावेधश्च लेचरी । 
जालन्धरो महावन्धो विपरीत कृतिस्तथा । 
उड़ोयानञ्च यज्जौणी दशमं शक्तिचालनं। ? 


' 'अथात ,-महासुद्रा, महावन्ध, महाचेध, जलात्धरवन्ध, HAA, 
चिपरीतकरणी, उड्डोयान; वज्रोणी और,शक्तिचालन, यह दश प्रकारकी 
Sau हें । EES 
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गोपनीयं सयत्नेन न देयं यस्यकस्यचित्‌ । 
प्रीतिदं योगिनाश्चैव Zub मरुतामपि. ॥<॥ 


महेरवरने पाव्वर्तासे कहा. Une हे. देवी ! म तुमसे 
सब सुदाआंका नाम कहता हूँ । इसके जाननसे ही सब सि- 
द्वियां मिलती हें यह परम गोपनीय हे; हरेकको, इच्छारूप . 


प्रदान करना न चाहिये । यह SET योगयाक लिये परम-. 
प्रीतिप्रद हैं; यह सुरगणके लिय भी दुष्माप्य हे ॥ ४-९॥ * 


इति मुद्राणां SEDEM 


अथ WEZ । 
पायुमूलं वांमणुल्फे स पीड्य EFTA: । 
याम्यपादं प्रसाय्याथ करे aues ॥६॥ 


X मुद्राका फल ग्रहयामलमें जिस प्रकार वर्णित है, चह भी यहां 
उद्श्चत किया जाता है; यथा-. | 
“ सुद्राणां दशक ध्येतत्‌ व्याधिंमृत्यु विनाशनं । ` 
देवेशि कथितं दिव्यंमष्टेश्वय्यैप्रदायकं i | 
बज्ञभं योगिनामेतत्‌ ze मर्तामपि। ` 
गोपनीय प्रय्नेन यथा रलकरणरडक d c 
` कस्यचिन्नेच वक्तव्ये कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥ | 
जिन दश प्रकारकी सुद्राओऑका उल्लेख किया गया, इससे व्याधि | 





^ और म॒त्युका भय gr जाता है; Wu अणिमादि अष्टश्‍वय्ये प्रदान 


करती हैं । यह योगियोंक्रे लिये परम प्रिय और देवगणके लिखे 


. भी दुलंभ हैं।इसे रलकरण्डककी तरह Wer साथ छिपाना चाहिये | 


क्रिसीसे प्रकाशित करना न चाहिये । 
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कण्ठस कोचनं कृत्वा भ्रवोमध्यं निरीक्षयेत्‌ । 
महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यतेचेवसूरिभिः ॥ ७ ॥ 
शुह्यप्रदेशको gae बाई एड़ीसे दाक दाइन परको 


फेला हाथोंसें पैरकी सम्पण अगुलियांको पकड़ कर और. 


कण्ठसङ्ाचन करते हुए दोनोभोंहके मध्यस्थलको देखना 
चाहिये; इसे ही पण्डित लोग महामुद्रा कहते है ॥ ६_७॥ = 


इति महामुद्राकथनम्‌ । . 





# ग्रहयामलमे महासुद्राका लक्षण यह दै, 

५ पादसूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌! 
` पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारये eg । 

कणठे वक्त्र समारोप्य धारयेद्वायुसूद्व तः । 
यथा द्रडाहतः सपो दरडाकारः प्रजायते । 
ऋएज्ज्वी भूता तथा शक्तिः कुएडली सहसा भवेत्‌ । 
तथा सामरणावस्था जायते ट्विपुटाध्रिता i 
ततः शनेः शनैरेव रेचयेत्तं न वेगतः । 
इयं खलु महामुद्रा तव स्नेहात्‌ प्रकाश्यते ॥ » . 

अर्थात्‌ ,--योनिप्रदेशको बांडे पड़ीसे दवाकर दाहिने परको 


_.. फला उसे दोनों:हाथांसे इढ़रूपसे पकड़कर ठोढ़ी कर्ठमे लगा 


कर कुम्भक दारा वायुको रोकना . चाहिये । इस Haut 


अभ्यास करनेसे जैसे लांठीसे मारा सपे लाठीके समान सीधा हो 


जाता Š, वैसे ही कुएडलिनी भी सरलभाव धारण करती है । इसके 
उपरान्त उस कुम्भकपूरित चायुको धीरे धीरे रेचन करना चाहिये । 
इसे ही महामुद्रा कहते हैं | 
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अथ Te Ez TO ps Ts ! 
ज्ञयकासं गुदावर्त A ज्वरन्तथा । 
नाशयेत्‌ wena महाशुद्रानिसेवनात्‌॥ ८ ॥ 
इस महामुद्वाका अभ्यास करेनसे. क्षयकास” गुदावत्त; 


प्हीहा, अजीणे, ज्वर प्रभृति सभी रांगराशि विदृरित 


होती हैं ॥ ८ ॥ # | 
इति महासुद्राफलकथनम्‌ । 





# शिव-संहितामे लिखा है, कि जो aga मन्दभाग्य हें, वह | 

भी यदि इस महामुद्रा का आचरण कररतो, सिद्धि पा सकते l 
इस भुद्राका अभ्यास करनेसे शरीरस्थ नाड़ीससूद परिचालित 
होतीं और जीवनीशक्तिखरूप शुक्र स्तम्मित दोता है; खुतरां वह 
शुक्र जीवनको अवस्थित करता Š | इस सुद्राके प्रभावले पापरांशि 
और रोगससूह विनाश होते हैं; जठराझ्ि .परिवद्धित होती 8; 
शरीरमें लावण्य उत्पक्ष होता है; जरा औरं मरण दूर होता और ! 
अमीएफल और आनन्द लाम होता है। इस मुद्राके प्रभावसे जिते 
न्द्रियशक्ति उत्पन्न होती Š 1 यदद मुद्रा परम गोपनीय है; योगिगण 
इस मुद्राके प्रभांवले अपार संसार-ससुदसे उत्तीण होते हे; इसका 
साधन करनेपर जो कामनो की जाये, वही मिल सकती है। यथा,-- 

५ अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योपि सिध्यति । 

eaten नाडीनां चालनं विन्हुमारण । 
` ज्ीबनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशन । 

सब्बरोगोपशमनं जठराञ्जिविवद्धेनं । 

agt: कान्तिममलां मृत्युवाधेक्यनाशन | 
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अथ नभोसद्राकथनस्‌ ! 
यत्रयत्रस्थितों योगी सब्बंकार्य्येषुसब्वंदा | 


` ऊर्द्धंजिहः स्थिरो भूला धारयेत्‌. पवन सदा ॥ ` 
'नभोसुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ॥ ६ ॥ 


योगी सदा सभी काम करते हुए उद्धजिह्वा अथात्‌ खेचरी 
Nar कम्भक द्वारा यायको रोक | इसीका नाम नभासुठा है 
इस WETH यागयाके सभी रोग विनाशित होते है ॥॥ * 


इति नभोस्ुद्राकथनस्‌ | 


अथ उड़ीयानवन्धः । 


उदरे पश्चिमं तानं नाभेर्डन्तु कारयेत्‌ । - - 


उड़ीयानं तु ङुरुते यत्तदविश्रान्तं महाखगः ॥ 


"5 


इड़ीयानं तसो वन्धो झत्युमांतंड़केशरी ॥ १०.॥. . 


वाञ्छित!थेफूलं सौख्यमिन्द्रियानाञ्च मारणं! ` ` 
एतडुक्तानि खब्बाणि योगरूढ़स्य योगिनः। ` ` 


` भवेदभ्यासतोऽवश्यं नात्र काय्या विचारणा । 


` गोपनीया प्रयल्नेन सुद्रेयं uoi | 
यान्तु प्राप्य भवाम्मोधेः पारं गच्छन्तियोगिनंः । 
सुद्राकाम दुघा ह्येषा सोधकानां मयोदिता । 
शुप्ताचारेण कत्तंव्या न देयां यस्यं कस्यचित्‌ ॥ 
# इसे ही आकाशी मुद्रा कहते हैं।  ' ` : ` 
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नाभिके ऊपर उद्र भागफे पीछेकी तरफ अयात्‌ भीतंरको 
वळपूबकसङ्गोच करे अथात्‌ खीच ओर प्राणवायु uar 
करे अथात्‌ उठाष तब अंविकल म्रह्मरन्म्रके आकाराम HUD | 
वायुका गमन हागा--टसरा अथ--यागी जब- ATAT 
उंड्डीयान वन्धद्वारा आकाइामें उट्डीयान.करते हे (उडते हैं.) 
तच महाखग अयात्‌ गरुड़के समान उड़्नेकी शाक्तं हा जाती 
इ-इसका नाम उड्डीयान बन्धं हे. यह वन्ध सुत्य॒ रूपी मातङ्ग 
WU लिए Tags समान हे u १० ॥ | 


इति उड़ीयानवन्धः। ` 


x: 





Gy 


अथ उड्डीयानवन्धस्यफलकथनम.। 

SIR. बन्धनात्‌ ह्येतत्‌ उड्डीयानम विशिष्यते । 
Sip समभ्यस्ते RE स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥११॥ 
जितते प्रकारके वन्ध कहे गये ईँ, उनम ` यह SED 


: वन्ध हा सबसे श्रेष्ठ हे । इसका अभ्यास हानेसे अनायास हा 
माक्ते मिल सकती है ॥ १ ॥ c 


इति उड्डीयानवन्धस्यफलकथनम | 


# शिसंहितामे उड्डीयांन वन्धका फल इस प्रकोर कहा है,-- 
४ नित्यं यः कुरुते योगी चतुः्वार दिने दिने । 
तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्यात्‌ येन शुद्धो भवेकरुत्‌। 

` धणमासमभ्यसन्‌. योगी सत्यं जयति निश्चित । 
तस्योद्राञ्मिज्यं लति रस वृद्धिस्तु जायते । 
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अथ जालन्बरवन्धकथनस्‌ । 
कखसंज्ञेचनं कृत्वा Page हृदये न्यसेत्‌ | 
जालन्धरे कृते वन्धे षोडशाधाखन्धनं ॥ 

घरं महामुद्रा IAA चयकारिणी ॥ १२॥ 
— ' कण्ठदेशको सङ्गाचनकर हृदयम ठोढ़ीकी लगाये, इसका 
` ही seque कहत हैं । इससे सोलह आधारका बन्धन 


— — 





रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवतिथधुवं । 
शुरोव्चंच्द्वातुयल्लेन साधयेच्च विचक्षणं । 
निर्जने जुस्थिते देशे वद्ध परमदुलेभं । ? 
' ग्र्थात्‌-जो योगवित्‌ मजुष्य प्रतिदिवस चार वार इस उड्डीया 
नवन्धका आचरण करते हैं, उनकी नामिशुद्धि और edu 


होती है 1 बरावर छुः महीने इख बन्धका अभ्यास करनेसे de - 


' परानित होनेमें संदेह नहीं. । जो. मजुष्य इसका आच्ररण . करते 
उनकी saqi प्रज्वलित होती और dedi पुष्टिकर रखका सञ्चार 
: होतां Š | इसके प्रभावसे योगियोकी रोगराशि विनाशित होती है । 
धीमान साधक गुरुसे उपदेश ले यत्रके साथ usr de इस 
डुलेभ बन्धका अभ्यांस कर | 
भगवान्‌ दत्तात्रेयकी संहितामे भी लिखा है,-- ~ . 
५ अभ्यसेद्‌ यस्तु सत्वस्थों Weir तरुणायते। . 
षरणमासमभ्यसन्सरत्यं जयत्येच न संशयः ॥'? 
अर्थात्‌+-उड़ीयानचन्धका अभ्यास करनेसे वृद्ध मञुष्य भी 
यौवन पाता Š | बरावर छः महीनेतक इसका अभ्यास करनेसे 
. सांधकके मृत्युको पराजित करनेमे सन्दे नहीं। - 
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होता है अथात्‌ कण्ठस्थानमें सोलह स्वराके सोलह पत्ररूप 
आधार है, उनका कण्ठसड्रोचनसे वन्धन होता है और यह 
TAR परानेत करता है ॥ १२॥ # 


इति जालन्धरवन्धकथनम्‌ । 





अथ जाछन्धरवन्धफलकथनस्‌ । 


सिद्धं जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायक. d 
ष्णमासमभ्यसेत्‌ यो हि ससिद्धो नात्र संशयः॥१३॥' 
यह. जाळन्धरवन्ध स्वतःसिद्ध है; योगियोंके लिये सिद्वि- : 


—— 7 — 


# ग्रहयामलम लिखा है,-- 
£ कराठमाकुञ्च्य हृद्ये स्थापयेञ्चिबुक wg. 
वन्धो जालन्धरांख्योऽयम्‌ स्रताव्ययकारकः । ” 
_ आर्थात्‌,-करएठको MEAR चिवुकको eç रूपसे हृदय oc 
स्थानमें स्थापित करना चाहिये । इसे ही जालन्धरवन्ध कहते है । 
. इससे देहका असत खदा परिपूर्ण रहता. है । शिवसंहितामे ° 
लिखो ë — 
४ वद्धा गल शिराजालं हृदये चिवुक न्यसेत्‌। 
बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुलेमः।” c 
अर्थात्‌, -गलप्रदेशके नाड़ीजालको वांधकर ठोढ़ोको हृदयपर 
लगाकर कुम्भक करना चाहिये | इसे ही जालन्धर बन्ध कहते Š 
यह बन्धन देवतौको भी ze Š । 
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विधान करता है; WD धीमान्‌ .चराबर छः महानतक इसका: 
अभ्यास. करते हे; उन्हें साडे मिलनेम.सन्देह नही. VU T. 


इति जालन्धरवन्धफलकथनस्‌। 





अथ मूलवन्धकथनम्‌। 
' पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाङुञ्चयेत्ततः | 


नाभिग्रन्यिं erus संपी्य यत्रतः सुधीः M | 


मेढ दक्षिणगुस्फे तु enr समाचरेत्‌ । 
जराविनाशिनी मुद्रा भूलवन्धोः निगद्यते ॥ १५ ॥ 


गुह्यप्रदशको वाई. एड़ास आछुश्वनकर यत्नक साथ 


Seque नाभिग्रन्थिको-सयुक्त.करना .चाहये.अथात्‌नाभका , 


भीतरको खचकर पीठसे लगाके [फर डपस्थका. दृहनाएड़ास 








. # शिव-संहितामें लिखा है, कि साश्रक._इस वन्धके प्रसादसे.... 
सहस्रदल कमलसे निकले. ga super अधोसागमे ला स्वयं उसे 
पीकर अमरत्वलाभ करते हैं | यह gar सिद्धिमद है, खिद्धिकामी : 


योगगिण सदा इसका अभ्यास कर। यथा... 
५ gei नानेच पीयूषं खयं पिवति बुद्धिमान्‌ 
` . अमरत्वञ्च संप्राप्य. मोदते सुचनजये । . 
- जालन्धर चन्ध पष सिद्धानां, सिद्धिदायकः |... DE 
अभ्यास: क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छुता ॥! __ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— —— 





de 
EN 
iy 


"a दर )# 
vwd संग्वद्ध करे । इसे ही मलपन्ध कहते हे । यह SAT 
जराका विनाशित करती है ॥ १४-१९ ॥ *# 


इति मुलवन्धकथनस्‌ | 





अथ मूलवन्धस्यफलकथनस्‌ । 
duni तत्त अभिलषति यः पुमान । .. | 
विरले सुगुसो .भूत्वा युद्रायेनाँ समेभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 


अभ्यासात्‌ वन्धनस्यास्य मरत्‌ सिद्धिमवेद्भवं । 


साधयेत यत्नतो तहि मोनी तु विजितालसः॥१७॥ 


जो मनष्य ससाररूप सागरसे पार हानेकी इच्छा करत 
हा, बह एकान्तम FSU इस सुद्राका अभ्यास कर । इस 
मलवन्ध॒का अभ्यासं करनेस निश्चय. ही मरुतासोदे होती 
अतएव साधक आलस्यको: पारस्यागकर मोनी हो यत्नके साथ 


— इसकी साधना करें. ॥ १६-१७:॥ Š 


इति मूलवन्धस्येफंलकथनम | 


न ऱ्ह. 


.  मतान्तरमें सूलचन्ध. इस प्रकार वर्णित Q — ` 


पाद्सूलेन संपीड्य शुदमाग gafa । 
बलादंपोनसाहृण्य HIE ससभ्यसेत्‌ । 
. कह्पितोयं सूलबन्धों जरामरणस्ाशसः | »` ` ` 
खर्थात्‌-सष्यप्रदेशको पड़ीसे यक्ष पूर्वक संपोडन, करते हुए 
अपानवायुको वलके साथ. घीरे धीरे ऊपरकी ओर खींचना चाहिये। 
इसे ही सूलवन्ध कहते Š | यह अरामरणका विनाशक है। .. | 
# इस सूलवन्ध द्वारा योनिसुद्रा सिद्ध होती है । इसके प्रायसे 
साधक आकाशम उड़ सकंते हैं। | 
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अथ महावन्धकथनम्‌ । 


वामपादस्य गुल्फे 8 पायुमूलं निरोधयेत्‌ । 
दक्षपादेन qaseq संपीड्यं यत्रतः gu १८ ॥ 

शनेः शनेश्रालयेत्‌ पाष्णिं योनिमाकुश्चयेच्छनेः । 

जालन्धरे धारयेत्‌ प्राणम्महावन्धो निगद्यते ॥ १६॥ 


. Wi$ एड़ीसे मलद्वारको निरोध करना और दहिने पैर 
` द्वारा यत्नके साथ qi एड्ीको पीड़नकर धीरे धीरे कक्षिको 
परिचालित करना चाहिये और मंद मंद गुल्नप्रदेशकी आङुञ्च- 
म करे और जाळन्धरवन्ध द्वारा प्राणवायुक़ो धारण करना 
चाहिये । इसे ही महावन्ध कहते हैं ॥ १८-१९ H # 


इति महावन्धकथनस्‌ । 





. # शिव-संहिताम यह सुद्रावन्ध'इस प्रकार लिखा है, .कि वाये 


ऊरुके ऊपरीभागमें दाहिने पैरको विस्तारितकर संस्थापन करना 
और योनि तथा शुह्यप्रदेशको संकुचितकर अपानवायुको उद्धंगामी 


करते हुप नाभिकों समानवायुको अधोमुल करते हुए प्राण और - 


अपान इन दोनों वायुके साथ जठरमें कुम्भकयोगसे दढ़रूपसे संव 
करना कराना चाहिये | इसका ही नाम महांबन्ध हे; यथा, 

ततः प्रसारितः पादो चिन्यस्य तमूरुपरि i 

शुदयोनि समाकुञ्च्य कृत्वा चापानमूद्धेगं | 

योजयित्वा समानेन कत्वा प्राणमधोमुखं । 

बन्धये दुद्रेत्यर्थं प्राणापानाख्य यः सुधीः । 

कथितोयं महावन्धः सिद्धिमार्गग्रदायकः ॥ ”` 
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` `अथ महावन्धस्यफलकथनम्‌। 
महावन्धः परोवन्धो जरामरणनाशनः | 


प्रसादादस्य वन्धस्य साघयेत्‌ edges i २०॥ 


E यह महावन्ध सच वन्धोंम श्रेष्ठ कहा जाता है। यह जरा 
और मृत्युको विनाशित करता है, इसके प्रसादसे सभी मनोरथ 
सिद्ध किये जाते हैं H २० N 


इति महावन्धस्यफलकथनम्‌ | 


; 5४ अथ महाबघकथनम.ः 
` रूपयोवन लावण्यं नारीणां पुरुषं बिना । 
gad महावन्धो महावेघं बिना तथा ॥ २१ ॥ 
महाबन्धं .समासाद्यं उड्जानं कुम्भकं चरेत्‌ 
महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥२२॥ 
जैसे बिना पुरुषकें रमेणीका . रूप): यौवनं और छावण्य 


^ [विफल होता है, वैसे ही महावेधके विना मळवन्ध और महान d 
बन्ध निष्कल होते हें । पहले महावन्धका अनुष्ठान कर, उड्डी- 


Ca; 


: # इस सुद्राका अभ्यास करनेसे देहकी पुष्टि और अस्थिपञ्जर 
=== होते हैं; चित्त सदा संतुष्ट रहता Š | इसके प्रभावसे साधक 
खभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं यह विषय शिवसंहिताम विशेष 
कपसे वर्णित हे - :: 15% 85373 558 कक f$uum 
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यानवन्धका आचरण करते हुए कुम्भकसे वायुका निरोध करे, 
इसको हा महावेध कहत हैं । महांवध योगिगणका सिद्धि 
दायक है ॥ २१-२२ Nos । 


इति महावेधकथनमस । 








अथ महावधस्यफलकथनस्‌ । 
महावम्धमूलवन्धो महावेधसमन्वितो | 
प्रत्यह॑ कुरुते यस्त स योगी योगवित्तमः ॥ २३॥ 
. न सत्युभयं तस्य न जरा तस्य विद्यते । | 
` गोपनीयः प्रयत्नेन वेधोयं योगिपुङ्गषेः ॥ २४ N E 
जो साधक प्रातादन महावधक साइत महावन्ध आर्‌ 
ग्रलवन्चका आचरण करतं हुं, वहा WIBISTS. कह. जात € 1 
सृत्य या जरा उनपर आक्रमण कर नहा सकता; ua परम 


गोपनीय है; योगिपुड्रवगण यत्नके साथ इसे छिपाफे 
रख ॥२३--२४.॥ BER 


इति महावेत्रस्यफलकथनस्‌ । 
# महावेध और प्रकारके भी होते E. जैसे शिवे-संहितामे 


लिखा हे,- — 
४ अपानप्राणयोरैक्यं इत्वा त्रिसुचनेश्‍वरि । 
महावेधस्थितो योगी ङुक्षिमापूय्ये वायुना । . . 
स्फिचौ संताड़येद्वीमान वेधोयं कीत्तितो मया ॥” ` 
अर्थात,-अंपान और प्राणवायुका पेक्य साधनकर कुस्भक 
योगसे वायु द्वारा उद्रको पूणे करके  निसस्बद्वयके ऊपर ताडित '. 
करना चाहिये । इस्रेही महावेध कहते हैं। * । : :. :: £: > ॒ 


— ¢ 


& 
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` ` अथ खेचरीसुठ्राकथनस । ` 
जिट्टाधो नाड़ी संडिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा | 
दोहयेन्नवनीतेन लोहयंत्रेण uud ú २५ ॥ 
एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिका दीघां ब्रजेत्‌ । 
यावइूच्छेद्‌ Wn qup गच्छति खेचरी ॥ २६॥ 
रसनां तालुमध्ये त॒ शनेः शनेः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ | 
भरुवोमध्ये गता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥ २७ ॥ 


जिह्नाके नीचे जो नाड़ी है, उसे छेदन करके सदा अगले” 


' भांगको परिचालित: करना: चाहये ( फिर. रसनाका नवनीत 


छगाके दोहनकरे ओर लोहेकी जाभांस जिह्ाकी खोचना 


-mg । प्रातादन एसा ही करनेसे (जहा बड़ी हाता ह। 


धीरे धीरे अभ्यास दारा जिहाको इस प्रकार. लम्बी करना 
anà नेसस वह अनायास ही दोना MISS मध्यस्थलूका 
स्पर कर सके तच रसनाको धीरे धारे ताळुके भीतर ले जाना 
चाहिये । बीसोबी चके गड़हेको कपालकुहर कहते हे । जिह्वाका 
उस कपालकहरके मध्यम ऊपरकी ओर उंलटकर प्रवेशित करके 
दोनों भौंहके मध्यस्थलको देखना चाहिये। इसे हा खेचरी सुदा 
कहते हे ॥ २९-२६-२७ # ' ` ' 


इति खेचरीसुद्राकथनम्‌ । 


कॅजिहाके दोहत चालन aei उपाय gr सूलेशोधनक स्थांन- 
में पहिली डिप्पणीमे लिख चुके दैं। | P 
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अथ खेचरीमुद्रायाः फलकथनस । 


नच eub चुधा तृष्णा नेवालस्यं प्रजायते | 

नच रोगो जरा सृत्युर्देव देहस्तु जायते.॥ ३८.॥ 
जो मनष्य खेचरी मद्राका साधन करते हैं, उन्हें मूच्छो 

aq या प्यास या आळस्य वाधा नही देसकतो । उनके 

शार[रमं रांग याबुढ़ापा या मृत्युका भय नहा रहता, वह दवताके 

समान .दह पात है i २८॥ 

नामिना .दह्यते गात्रं न शोषयति मारुतः। . ` 

न देहं क्लेदयन्यापो दंशयेन्न भुजङ्गमः d २९ II 


: जा खचरा मुद्ाका साधन करत ह, आग्न उन्ह जलानम 


समर्थ नहीं होती, वाय उन्हें सुखा नहीं संकती, जल उनकी: 


. खेचरी मुद्राके-सम्वन्धमें शिवसंहितामें यो लिखा है, *: 
| “ थुवोरन्तगेतां दृष्टि निधाय खुडढ़ां खुधीः। . . ` 
उपविश्यासने चज्जे नानोपद्रववस्चितः। 00 
__ : wire Rer गर्तं रसनां चिपरीतगां | 
_ योजयेत्‌ प्रयत्नेन सुधाकूपे विचक्षण: । 
^. Hut खेचरी प्रोक्ता भक्रानामलुरोधतः |l ” 
निरुपद्रव स्थानमे वज्रासनसे चेठके दोनो wee 
बीचमें दृढ़रूपसे दृष्टि स्थिर रखना चाहिये | इसके उपरान्त siad 


ऊपर जो तालुकुहर है, उसपर जीभको उलटी ce wq साथ _ 
बुद्धिमान्‌ योगी खुधाकूपमे जिह्वाको संयोजित करे 1 इसेही खेचरीसुद्रा 


कहते हैं | 
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देहको डवानेमें समथ नहीं होता और सप भी उन्ह काढ 
नहीं सकता ॥ २९ ॥ 


` लोवणयञ्च भवेद्ात्रे समाधिर्जायते ध्रवं । 


कपालवक्तस योगे रसना रसमाप्ुयात्‌ ॥ ३० ॥ 


`. खेचरी सुद्राके साथनेवालकी देहम: अपूब्ध छावण्यका 
सञ्चार होता हे ओर वह समाधियोग पा सकत < l कपाळ 


और qum इन SITUS मिळनेसे उनकी रसनाम QUT UD 
उत्पत्ति होती है ॥ ३० ॥ ` 


नानारसं ससुद्भूतमानन्दञ्च दिने दिने |... : 


आदो लवणचारञ्च ततस्तिक्तकषायणं ॥३.१॥ ` 
नुवनीतं घृतं क्षीरं दधितक्रमधूनिच 1 


. snm पीयूषं जायते रसंनोदकं | ३२॥ 





जो इस सदाका साधन करते d; उनकी रसनासे दिनं 
दिन अद्भत रसका सञ्चार होता Š और उनके चित्तम दिन 


` [दिन नये नये आनन्द उत्पन्न होते EU उस साधककी P 


पर सबसे पहले WATCH, इंसक उपरान्त क्षाररस, फर 


- द्राक्षा, अमृत प्रभति विविधिरसका आविभाव हाता है ॥ 


इति खेचरीमुद्रायाः फलकथनम्‌ 1 





अथ विपरीतकरणीमद्राकथनस्‌ | 
नाभिमूले वसे त्‌ सुय्यस्ताजुमूले च चंद्रमाः । 
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सृतं ग्रसते सूय्येस्तती खत्युवशो नरः 33i 
ऊर्द्धव जायते सूय्यंश्वन्देथ अध आनयेत्‌ । 
विपरीतकरी मुद्रा सव्व तन्त्रेषु गोपिता ॥ ३४ ॥ 
भूमौ fre संस्थाप्य pp समाहितः | 
ऊट्टपादः स्थिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥ ww 


gA नाड़ी नाभिके मूलम और चन्द्रनाड़ी ताहुझलम विद्य” 
मान हे। सहस्रदल कंमलसे जा पीयूषधारा विगलित ( अथात 
बहती है) होती है, उस सुधाको सूय्य पानकर जाते ç | इसी कारण 

ही जीवगणको' मृत्यकें ग्रासम पातत होना पड़ता ह। याद 
सन्द्रनाड़ी. द्वारा वहः अस्मृत पिया जाये, तो मृत्यु. किसी प्रकार 
आक्रमण कर नहीं सकती । इस कारणस योगवलस सुय्यका 
ऊद्धभागमें औरः चन्द्रमाफो अधोभागमें लाना योगीका कत्तव्य 
है।इस विपरीतकरणी zar गोप्य रखनेंके लिये सब तन्त्राकी 
सम्मति है । शिरोदेशको भमिभ संस्थापनकर के दोनों हाथो 
को rem टेकके सावधानीस दोना पर ऊपर उठाक स्थिररहना 
चाहिय। इसे ही विपरीतकरणी सदा कहते हैं॥ ३ ३-३४-३५॥ * 


इति-विपरीतकरणीसुद्राकथनम्‌ । 


— A HÀ ————— 5 rn आए nnd 


# शिव संहिताम इस मुद्राके सम्वन्धमे यो लिखा Š 
४ भूतले स्वशिरो दत्वाखे नयेच्चरणद्धय़ं । 
विपरोतीकृतिश्चेषा सब्बंतन्त्रेषु गोपिता ॥ ^ 
अथात्‌ ,---अपने शिरको नीचे भूमिपर लगाकर दोनो. ÜR 
` ऊपर em उठानो चाहिये । इसे हो चिपरींतकरणीसुद्रा कहते E 
यह परम गोपनीय है । ITA DEER 


var * ^ 
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a. Ne ja 
अथे विपंरीतकरणीसुद्रायाः फलकथनम्‌ 
g सांधयेन्नित्यं जरां संत्युश्व नाशयेत्‌ । 
स सिद्धः सब्यलोकेषु प्रतयेऽपि न सीदति ॥३६॥ 


जो मेष्य नित्य इस भंद्राका साधन करते हैं; बह जरा 
और मुत्युको जीत लेते हैं अर्थात अमर हो जाते हैं और 
वही सव्वलोकम सिद्ध <; वह योगी प्र6छयकारूम भा नाशका 


€f“ “*. 


ग्राप्त नहीं होते ॥ ३६ ॥ 


इति विपरीतकरणीमुद्राया फूलक्थनम्‌ | : | 


अथ योनिसुद्राकथनम्‌ । 


सिद्धासनं qara कणंचक्षनंसोमुखं । . 
अुषठत््जनीमभ्यानामादिभिश्च साधयेत्‌ ॥३७। 


x इसंसुद्राका फल शिवसंहिताम इसे प्रकार लिखा 8— 


“aag यः कुरुते नित्य मंभ्यासं यांममांत्रक । 

सत्ये जयति सजोगी प्रलये नापि खीद्‌ति। 

कुरुतेऽसृतपावं यः सिद्धानां समतामियात्‌ । 

शस सिद्धः सब्ध॑लोकेणु वत्धमेनं करोति यः। ? 

अथात्‌ st प्रतिदिन एक पहरतक इस सुद्राका अभ्यास 

करते हैं, मृत्यु उनंपर आक्रमण कर नही सकती। वह प्रलयके समय . 
भी अवसन्न नही होते 1 जो मंजुष्य देहको पीयूषको पीते. हें, वही 
सिद्धगणकी समताकोपाते हैं । इस सुद्राकां अभ्यास करनेसे «edu 
ही सिद्धिः होती हैः। 
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काकीभिः प्राणं संकृष्य अपाने योजयेत्ततः । 
षटचक्राणि कमाच्यात्वा हुं हंसमनुना सुधीः ॥३०॥ 
चेतन्यमानयेद्देवी निद्रिता या भुजङ्गिनी । | 
जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य कराम्बुजे ॥३९॥ 
शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परं शिवेन सङ्गमं । 
` -नानासुखं fene चिन्तयेत्‌ परमं सुखं ॥४०॥ ` 
शिवशक्तिसमायोगादे कान्तं भूतिं भावयेत्‌ । . _ 
आनन्दञ्च स्वयं erm अहं नम्हेति सम्भवेत्‌॥४१॥ 
° योनिसुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुलंभा। 

सकृत्त लाभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एवं हि॥४२॥ 


सबसे पहल सिंद्धाप्नस बठक दाना कानाका दाना. 


अंमठो दारा, दोनो आख दोनो तज्जनी उंगली द्वारा, दोनो 


नासिकाय मध्यमा द्वारा, मुखको अनामिका द्वारा 
निरुद्ध करना चाहिये । प्राणवायुको काकीमुद्राके सहारे खीच - 


कर अपानकी वायके साथ मिलाना चाहिये । शरीरके छःओ" 
चक्रका ध्यान करके “हु” ओर “हंस” इन दाना मन्त्रा द्वारा 
देवीकण्डलिनीको जाग्रिता करे और जीवात्माके साथ मिली 
हुई कण्डलिनीको सहसार कमळपर उठाके साधक या चिता 
/ करे, कि “ में शक्तिमय हो. शिवकेसाथ. सङ्गमकर . आनन्द 
भोग और विहार करता हे और शिवशक्तिके सयोगसे म हो 
आनन्दमय ब्रह्म š 1 इसे हा योनिमुद्रा कहते हे | यह मुद्रा 
परम गोपनीय है, यह सुरगणक लिये भी दुलभ d o! इस 
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मुद्राका एकवार साधन करनेसे ही साधक सिद्ध पा सकते. 
€ lH ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ vo m ४१॥ ४२ s 


इति योनिमुद्राकथनम्‌ | 


# शिवसंहितामे योनिमुद्राकी प्रणाली इस प्रकार लिखी है, ' 
“ आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरयेन्मनः । 
'शुद्मेान्तरे योनिस्तमाकुञ्चय senda । 
ब्रह्मयोनिगतं भ्यात्वां कामं वन्छुकसन्निभं । 
५ . सूरय्यकोडिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिखुशीतलं । 
तस्योद्धे तु शिखा सूचमा चिन्द्रृपा परमा कला | 
तथापि हितमात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ । 
गच्छन्ति sara सिद्ध्यक्रमेणचे । ` 
अमृतं तद्विसगेस्थं परमानन्दलक्षणं । 
-. इवेतरक्तं तेजसाढ्यं खुधाधारा प्रवर्षिणं । . 
_- dieat mata दिव्यं पुनरेव विशेत्‌ कुलं 1 
पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यथा | . 
साच प्राणसमा ख्याता ह्यस्मिस्तन्त्रे मयोदिता। __ 
` पुनः प्रेलीयते तस्यां कालाग्न्यादि शिदात्मकं। . 
योनिमुद्रा पराह्मेषा चन्धस्तस्याः प्रकोत्तितः | 
तस्यास्तु बन्धमात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ सबसे पहले अपने मनको पूरक योगके प्रभावे 
अपने मूलाधारपदममे वायुके साथ पूरण करना चाहिये । gear 
उपस्थतक जो स्थान है, उसे योनिमएडल कहते हैं। उस योनिदेशको 
समाकुञ्जनकर योनिसुद्राका ऑचरण करके इसके वाद ब्रह्मयोनिमे 
कामंदेचका भ्यान करना चाहिये । घह कामदेव शुलदुपहरियाके QT. 
समान शोणितवर्ण, कोटिसूय्येके समान प्रकाश मान ओर कोडिचन्द्रः 
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So ge E 
*. अथ योनिसद्रा फलकथनस। 
ब्रह्महा भुणहा चेव सुरापी शुरुतल्पगः | 
एतेः पापेनेलिप्येत योनिमुद्रानिवन्धनातू ॥४३॥ 
जो मनुष्य योनिमुद्राका साधन करते $ EU 
mieu, सुरापान; शुरुदारागमन आदि कोई भी पाप स्पश 
कर नहीं सकता RNR his fers mou. a ॥ và M ET 





uL य ducto PU Ma | 
जैसासुशीतल Š । इसी प्रकार कामदेवकी चिन्ताकर उसपर परम . 


शक्तिका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये, कि चह अभिशिखा जैसी 
^ qa चैतन्यस्वरूपा है, वह परमात्माके साथ एकत्रित है। ऐसा ही 
ध्यान करना उचित है.। प्राणायांमके बलसे स्थूलादि लिज्नचय अर्थात्‌ 
स्थूल, सूकम और कारण इन. त्रिविध अवयचविशिष्ट जीवात्माको 


` . कुएडलिनीके साथ सुघुस्ता छिद्रकी राहसे ्र्ममागेमे भेजना चाहिये 


recu अधोवद्न कमल कर्णिकाके भीतरकी कुएडलिनीशक्ति पर- 
मात्माके साथ सद्भमासकता होती है, उससे श्वेत लालवणे तेजस्वी 
आनन्दमय खुधाधारा Rift Š । जीवात्मा योगवलसे सूला-. 


धारसे ऊपरचढ़ उस sena पीता और फिर अधोभागमे ` 


उतरके सूलाधारस्थित त्रह्मयोनिमें आके प्रविष्ट होता है इसप्रकार 
साधक जीवात्मा का ब्रह्मयोनि मे गमनांगमनरूप प्राणायाम मात्राके 
सहारे अभ्यास करे। इस प्रकारका प्राणायाम तीनवार करना याहिये। 


ऐसी चिन्ता करना चाहिये, कि सूलाधारपद्ममे septima me R 
नी परमात्मामे प्राणखरूपिनी बनी है; इस प्रकारके गमनागमनके = . 


प्रान्त फिर चह जीवत्मा कालाग्न्यादि शिवात्मक प्रह्मयोनिमें लयको , 


प्राप्त होता Š । इसे दी योनिमुद्रा कहते Š । यह मुद्रा सभी qui. 
भ्रधान है । इसके प्रभावसे साधक सभी काम झूसिद्ध कर सकते ÉL 
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यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च । 

तानि सव्वाणि नश्यन्ति योनिमुद्रानिवन्धनातू । 

तस्मादभ्यासनं कुय्यांद्‌ यदि मुक्ति समिच्छति॥ e 
धरणीतलम जितने दारुण पातक या उपपातक € इस 

योनिमुद्राका आचरण करनेस वह सभी विनष्ट हो जाते हैं! 


जो मनुष्य मुक्ति पानेकी. कामना करते हैं,वह इसका अभ्यास 
कर ॥ ४४ ॥ a 


इति योनिसुद्रा फलकथनम्‌ । 





. .. अथ वज्रोणीक्चद्रा कथनम V 


घरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्या | 
">> इद्ध faq पादयुगं शिरः खे। 
`. “जशक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय, 

वज्ञोणीसुद्रा सुनयो वदन्ति uel 

दोनों हाथोंकी हथेलीको झूमिपर स्थिरभावसे रख ऊपर 

की ओर दोनो पैर और शिर उठाना चाहिये । इसे बज्ञाणी 
मुद्रा कहते हैं । इसके mu शरीरम बलका सञ्चार होता है 
और दीषेजीवन प्राप्त होता हे ॥ ४५ ॥ 


४ -५ .. इति वज्रोणीसुद्रा कथनम्‌ _ 
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अथ वज़रोणीसुद्रायाः फठकथनस 1 
अयं योगो योगश्रेशे योंगिनां मुक्तिकारणं । 
sri हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः ॥४ ३॥ 
... इस ume योग सभी qun भ्रष्ठ है; यह योगियोकी ` 
ser कारण है । यह योंग परमहितकारी है। यह योगि- 
याको सिद्धि प्रदान करता है ॥ ४६ Wari 
एतद्योगप्रसादेन विन्दुसिद्धिभवेदभुवं o 
सिद्धेविन्दो महायत्रे कि.न सिच्यति भूतले ॥४५७॥ 
इस dun प्रसादसे विन्दुसिद्धि होती है; अथांत्‌ इस 
मुद्राका आचारण करनेसे साधकका विन्दुपात नहीं हाता, 
उनमें बिन्दुधारणकी शक्ति उत्पन्न होती है 1 विन्दुसाद्धि होनेसे 
धरातलमें ऐसा कौन काय्यं है, जा सिद्ध न हो wed ४७ ॥ . 
भोगेन महतायुक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌। ` 
तथापि सकला सिद्धिस्तस्यः भवति निश्चितं ॥४८॥ 
भोगयुक्त मनुष्य भी यदि इस मुद्राका आचरण करे, तो 
निश्चय ही उन्हें सब सिद्धियां मिलेंगी ॥ ४८ ॥ __ 
इति वज्रोणीमुद्रायाः फलकथनम्‌ | 
; - अथ शक्तिचालिनीसुद्राकथनस । . - 
मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली - परदेवता | ` ` ` 
- शयिता भुजगाकारा साडूत्रित्रलयान्विता ॥ ४६ ॥ 
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` ` प्ररमदेवता कुण्डलिनी शक्ति साढ़ेतीन फेरा भुजङ्गिनीकी 
तरह सूलाधारमं निद्रिता रहती हे H ve 
यावत्‌ सा. निद्रिता देहे तावज्ञीव पशुयेथा । | 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥५.०॥| 


वह कुण्डालिनी शाक्ते जतक निद्रागत रहती है, aa- 
तक कोटि कोटि योगाभ्यास करनेसे भी जीवको ज्ञानका सश्चार 
नही होता और तवतक जीव पशुकी तरह AMAA आवृत 
रहता है ॥ ५० ॥ 


उद्धाटयेत्‌ कपाट्य यथा कुञ्चिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या प्रबोधेन TER प्रभेदयेत्‌ ॥ ५१॥ - 


जैसे कञ्जीसे द्वार खलता है, पैसे ही कण्डंलिनी UE . 
प्रचोयित करनेसे ही ब्रह्मद्वार खलता है; एसा. करनेसे ही 
जीवको. ज्ञानका. सञ्चार हाता Š ॥ ९१ ॥ | 


नाभि संवेष्ट्य वस्त्रेण नच नग्नो वहिस्थितः | 
गोपनीयग्रहे स्थित्वा शक्तिचालनमम्यसेत्‌ ॥५२॥ 


qu द्वारा नाभिदेशको वेष्टनकर एकान्तग्रहमे बैठ शक्ति 
चालिनामद्राका अभ्यास करना चाहिये 1 किन्त नग्नावस्थामें 
बाहर बैठकर इस.योगका साधन करना उचित नहीं ॥९२॥ 


वितस्तिप्रमितं दीर्घ विस्तारे चतुरङ्गुलं 


` सदलं धवलं सूर्य पेष्टनाम्बर लक्षणं ॥ 


एबमम्बऱ्युक्तञ्च कटिसूत्रेण योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


एकाबित्ता घरावर लम्बा, चार. अंगुल चोड़ा सुकोमल . 
ies 


X : 
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धवल और पतले वस्त्र द्वारा नाभिको वेष्टन करके, उस 
वस्त्रखण्डका कटिसंत्र द्वारा सम्बन्ध करना चा हिय ॥९३॥ 
भस्मना गात्रसंलिप्त सिद्धासनं समाचरत्‌ । 
नासाम्याँ प्राणमाकृष्य अपाने योजयेत्‌ बलातू ४४ 
arre येद्गुह्यं शनेरशिनीसुद्रयां । 
यावढ्च्छेत्‌ सुषुम्नायां वायुः प्रकाशयेद्धत्‌॥ ५५ 


भस्म द्वारा शरीर लेपनकर . सिद्धासनसे ; समासीन 
प्राणवायको नाकक दोनों छेदो द्वारा खीचतेहुए हठस अपान 
बायक साथ मिलाना चाइय । जवतक वायु सुषुम्ना नाड़ीकें 
भीतर जाकर प्रकाशित न हो; तवतक . अरिविचीमुद्रा द्वारा 
धीरे धीरे युह्ममदेशको आकुञ्चित करना चाहिये. ॥५४॥ c 


_तुदांवायु प्रवन्धेन कुम्भिका च भुजङ्गिनी। ` ` 
` वद्धश्वासस्ततो भूता उद्‌ '्वमागं प्रपद्यते॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार निइवासं रोककर कुम्भक दारा वायुको 
निरोध करनेसे भजगाकारा क्॒ण्डलनी'' शाक्ते -जागारता हा 


ऊःद्रमागेमं सम्रात्थित हाती d, अथात्‌: सह्रदलकमलम 


परमांत्माके साथ मिलती हे U ५६ ॥ 


मिना शक्तिं चालनेन योनिमुद्रा न सिच्यति । 
आदो चालनमभ्यसूय योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌ ॥५.७॥ 
शाक्तिचालिनीसद्रा बिना योनिमदाके सिद्ध नहा हाता; 


. अतएव पहले इस सदाका अभ्यास करके तच यानमुद्राका 


अभ्यास करना IUE ॥ «9 Il 
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इति. ते कथितं चण्डकापाले शक्तिचालन | 
मोपनीयं प्रयंत्रेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ॥५८॥ 


हे चण्डकापाले ' मॅन तुमसे यह शाक्तेचाळनी मुद्रा कही 
इसे यलके साथ छपाना I और दिन दिन इसका 
अभ्यास करना डाचत हं ॥ ५८ ॥ * 


इति शक्तिचालिनीमुद्राःकथनम्‌ । i 





अथ दाक्तिचाठिनीसद्रायाः'फलकथनम । 


मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी ।  . | 
तसमादभ्यसनंकार्स्ययोगिभिःसिद्धिकाक्षिभिः ॥५.६॥ ` 


यह सदा परम गोपनीय हे; और वृद्धावस्था और uer 


z शिवसंहितामें शक्तिचालिनी मद्राकी प्रणाली इस प्रकार 


हिली हे,-- c | 
४  आंधारकमले gat चालयेत्‌ कुरडलीं दढ़ां। ` 
श्रपानवायुमारुझ बलादाकृष्य वुद्धिमान । 
शक्तिचालनमुद्रेयं सब्बेशक्तिप्रदायिनी ॥ ? 
अर्थात्‌--कुएडलिनी सक्तिं आधार कमलमें सो रही है, उसे 


जगाकर हठातवलखे अपान वायुको खींचकर चालन करना उचित 


Ë । इसे ही शक्तिचालिनी मुद्रा कहते Š | यह मुद्रा खंभी शक्तियां 
प्रदान करती है । ic | ( 
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नाश करनवाली है, अतएव सिद्धिकी इच्छा करनेवाले योगि- 
योकी इसके अभ्यासका साधन करना चाहिये ॥ SS I 
` नियं योऽभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करेस्थितां । 
:तसय विग्रहसिद्विः सयाद्रोगाणां संक्षयो भवेत्‌॥ ६०॥ 


जो योगी इस स॒द्गाका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, सिद्धि- 


को उनके हाथॉम ही समझना चाहिये । उनम पवग्रहसिद्धि 
उत्पन्न होती है ओर उनकी रोगराशिका क्षय होता हे ॥ ६० ॥ 


` इति. शक्तिचालिनीयुद्रायाःऋलकथनम्‌ । 








__ अथ ताड़ागीसद्राकथेनम्‌ । 
' उदरं पश्चिमोत्तानं कला च qen l | 
ताड़ागीसा परां मुद्रा जरास्रत्युविनाशिनी ॥ ६१॥ 


NAATA आसनसे बेठके उदरको तड़ागांकृति करते 
EX कुम्भक करना चाहिये । इसे हा तड़ागी स॒द्रा कहते हैं। 
यह सुंदा प्रधान मुद्दा कही जातीं हे । इससे जरा ओर. मृत्य 
पराजित होती है ॥| ६१॥ . | x 
इति तड़ांगीमुद्राकथनम्‌ | 


अथ माण्डुकीसुद्राकथनम्‌ । " 
मुखं समुद्रितं कृता जिद्वामूल प्रचालयेत्‌। . d š 
Apres स॒तन्तन्मारुडुकीमुद्रिकां Pg: ॥ ६२॥-- . 
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मख विवर बन्द करक Ir मूलदेंदका'पारचालत ec 

रना चाहिये ओर (Star द्वारा धारे धारे सहखदलकमल विनिंगत 

सुधाधारा पीना चाहिये। इसे हो माण्डुका मद्रा कहत ह ॥६२॥ 
इति माणडकीसुद्राकथनस्‌ | 


अथ Tue ga qt ss s । 
बलितं पलितं नेव जायते नित्ययोवनं । 
न केशे जायते पाको यः कृय्यान्नित्ममारु की ॥६३॥ 


` “माण्डुकी SACRI अभ्यास करनस दारारम बालत या | 
पलितंका gan नहीं होता, बाल नहीं पकते और चिरयौवन 
विद्यमान रहता है ॥ ६३॥ ' 


इति माण्डकीसुद्रायाःफलकथनस्‌ | ` 





अथ शाम्भ्ासुद्राकृथनस्‌ d 


` नेत्राञ्जनं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ 


सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥६श।. 


A Na 


दोनों eis dud इष्टिको स्थिरकर एकान्तमनसे 
तायोगसे परमात्माको देखना चाहिये । इसीका नाम 


" शाम्भवी मंद्रा है । यह मुद्रा सव dex गोपनीया कही 


जाती है.॥ ६४ ॥ 


इति शाम्मवीमुद्राकथनम्‌ | 


स्यार 
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` अथ शोस्भवीसुट्रायाःफलकथनंस । 
बेंदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
इयन्तु शाम्भवीमुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ६५ ॥ 

az या पराण या सभी दाख सामान्य गांगकाकी तरह 
प्रकाहत हें; किन्तु यह शाम्भवीसुदा ळुलवधूकी तरह बहुत 
ही गांपनाया हे ॥ R^ I 


ख एव आदिनाथश्च सच नारांयणः UG 
सर्च नद्या सृष्टिकारी यो gai वेत्ति शांम्भवी ॥६६॥ 


जो इस झाम्भवी मद्गाको जानते. <, पह मादनाथक | 


समान हैं; वही स्वयं नारायणस्वरूँप आर -वही AER 
` ब्रह्मास्वरूप हृ H ६९.॥ | 

Wa सत्य पुनः सं सत्य gd Wem | 
` शपम्भवी यो विजानीयात्‌ सच ब्रह्म न चान्यथा॥६७॥ 


| नो मनुष्य इस. शाम्भवी . मुद्राको जानते. €, इसमें 
सन्देह नहीं, कि वह मत्तिमान ब्रह्मस्वरूप Z; यह. बात सत्य 
है, महरवरन इस बातको सत्य ही eg किया हे ॥ ६७ ॥ 


इति शाम्भवीसुद्रायाः TARTAN | 





अथ पञ्चधारणाम्रद्राकृथनस्‌। 
कथिता शाम्भवी मुद्रा श्रणुष्प पञ्चघारणां । 


धारणानि समासाद्य किं न सिच्यति qa ॥६८॥ 
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शाम्भवो HAT कहा जा WA; अब पश्चावेध धारणा 
SAT कही जाती हे; सुना । इस पञ्यविध धारणा san 


सिद्धे होनेपर भूमितळमं कोई ऐसा विषय ही नहीं, जो सिद्ध" 


A हा सक॥ ६८ I 
अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमं । 


` सनोगतिभवेत्तस्य सेचरत्बं न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 


पञ्चावेध धारणाङुद्ाके सिद्ध .हानेपर . उसके प्रभावसे 
मनुष्य, मनुष्यदेहस ही सुरपुरम गमनागमनकर सकता है और 
मनोगात तथा खेचरत्व छाभं होता हे । ( पञ्चविध धारणा 


सदा, . जसे-पाथिवी,. आम्भसी, nm आग्नेयी और 
आकाशी ॥ ६९ H 


इति पञ्चघारणामुद्राकथनम्‌ | 


अथ पाथिवीषारणासंद्राकर्थनम । 


qwe हरितालदेशरचितं. भोमं लकारान्वितं i 
वेदाखं कमलासनेन सहितं इता हृदि स्थायिनं ॥ 
प्राणांस्तत्र विनीय पञ्चघटिकां चिन्तान्विताँ:धारये। 
देषा स्तम्भकरी चितिजयं कुय्यांदधोघारणा ॥७०॥ 
पृथिवीतत्त्का. वण हरिताल जैसा हे; लकार इसका 
वीज है; आकृति चतुष्क्रोणविशिए्छ झा इसके देवता ह । 
यागक प्रभावस उस पाथवातत्त्वका हृदयम . ससादत-- कराना 
"चाहिये और चित्तके साथ उसे हृदयदशमे संयत. करते . हुए 
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प्राणवायको खीँचके पांच घड़ीतक कम्भकयोंगसे धारण 
e o e 


करना चाहिये । इसे ही पाथवीधारणामुद्रा कहत ç । इसका 
: दृसरानाम अधाधारणा मुदा है । योगी मनुष्य इस धारणाका 
अभ्यास करनेसे इसके प्रभावस पाथेवीकी जोत सकत हैं | 
इसका तात्पर्य्यं यह है, कि प्राथिवी सम्वन्थीय किसी घटनासे 
उसकी मृत्यु नहीं हो सकती ll ७० ॥ | 
` gf पार्थिवीघारणासुद्राकथनस्‌ । 
अथ पाथवाघारणासुद्रायाःकथनस । 
` पार्थिवी घारणामुद्रां यः करोतिः दिने दिने । 
मृत्युञ्जयः स्वयं सोपि स सिद्धो RREA ॥७१॥ 


जो मनुष्य प्रांतादन इस पाथवाधारणासुद्राका आचरण 


करते हैं; वह साक्षात S समान होत हैं ओर सिद्ध होके ` 


क्षिततलम विचरण करत हैं ॥ ७१.॥ 


इति पार्थिवीधारणामुद्रायाः फलकथनम्‌ । 


क ड्ड वडबे 


अथ आस्ससींघारणासद्राफळकथनस । 





शब्देन्द प्रतिमञ्च कुन्दधवलं तत्वं किलालं शुभं। ` 


तत्पीयूषवकारवीजसहितं युक्त सदां विष्णुना ॥ ` 
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प्राणास्तत्रविनीयपळ्वघटिकांचित्तान्वितांधारयेदेषा । 
— दुःसहतापनाशनकरी स्यादाम्भसी धारणा ॥७२॥ 


जलतत्त्वका वण शंख, शशि ओर कुन्दवत धवल हे, 
~~ इसकी आकृति चन्दके समान है, वकार इसका बीज है, 
विष्णु इसके देवता हैं । योगप्रभावसे हृदयमे इस जलतत्त्वका 
उदय कराना और प्राणवायुको खींचके एकाग्रचित्तसे पांच 
घड़ीतक कुम्भक रारा धारण करना चाहिये । इसे ही 
आम्भसी मुद्रा कहते हँ | इस सदाका अभ्यास करनेसे जलम 
मरनेकी SUT नहीं रहती और असह्य-भव-संताप दूर 
भागता हे॥ NR U< ` 


इति आम्भसीघारणासुद्रांकथनस्‌। ... 


हि आ ros 


अथ आम्मसीसद्राया'फलकथनम्‌। ` 
आम्मंसी . परमां gat यो जानातिसयोगवित्‌। ` 
जले गभीरे घोरेचमरणं तस्यं नो भवेत्‌ ॥ ७३॥ ` 


# अन्य तन्त्रमे आस्मसी- घारणामद्राकी प्णाली इस पूकार 
वर्णित है, | | [n1 
नाभिस्थाने ततो वायं धारयेत्‌ पञ्च घट्टिकां। | 
तो जलभयं नास्ति जलसृत्युन योगिनः॥ ” ' ` ` 
कुम्भक द्वारा नाभिदेशमं पाणवायुको पांच घड़ीतक 
धारणःकरे, तो योगीको जलसे मृत्युका भय न होगा। O . -' 
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जो योगवित्‌ साधक इस आम्भसीम॒द्राकों जानते ह, 
भीषण गभीर जलमे भी उनकी. मृत्यु संघादेत नहा हाता ७२ 
इयन्तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्ततः। 


प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्यात्‌ सत्य वच्मिच तक्ततः७३ 


यह. आम्भसी सुदा परम श्रेष्ठ सुदा कही जाती हे, इसे 
यत्नके साथ छिपाना चाहिये । में सत्य कहता हूँ, कि इसके 
प्रकाश'करनेसे सिंड़िकी हानि हाती. है ॥ ७४.॥ 


इति. आम्भसीमद्रायाः फलकथनम्‌ । 


CO n cM tccan] - 3 


अथ आग्नेयीधारणासद्रा' कथनम्‌ । 
यन्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसहशं वीजं त्रिकोणान्वितं । 
dei तेजमयं प्रदीप्मरुणं रुद्रेण यत्‌ सिद्धिदं ॥ 


_ प्राणांसतत्रं विंनीय॑ पञ्चेधटिकांचित्तान्वितांधारये- | 
` देषकांलगभीरभीतिहरणी वे श्वानरी धारणां ॥७५॥ 


.. -उनाभिस्यळ अग्नितत्त्वका. स्थान, है, इसका. वण इन्द्रधनुष 
जैसा रक्त है; बकार इसका बीज है; इसकी आकृति त्रिकोण 
और रुद्र इसके देवता हैं । यह तच्व.तेज१पुञ्जशाली, दोपिमान 


और सिद्धिदायक दे । यवलसे. qu sqq उादेतकर. 


एकाग्रांचत्तस. पाँच घड़ीतक कम्भकयोगस प्राणवायुको धारण 


करना चाहिये । इसीका नाम आग्नेयीधारणा मुद्रा 8 1 इसका. 
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अभ्यास करनेसे संसारभय दूरोभत. होता औरं -आगनिसे 


N aO A 


साधककी मृत्य सघादेत darent ॥ ७५ Hog 

इति आामेयीघारणामुद्राकथनम्‌। . ` 
अथ आग्नयीधारणासद्राया'फलकथयनम्‌ 
AT ज्वलिते वही यदा पतति साधकः। ' 
एतंन्सुद्रापरसादेन सजीवति न Serat ॥ ७६॥ . 


- ^ यदि साधक जलती आगम भी गिर जाये, तंब भी इस 
सुदाके प्रसादसे जीवित रहेगा, उसे कभी कालग्रांसमं॑ पतित 
होना न पड़गा ॥ S II 


इति ामेयीघारणासुद्रायाः फलकथनम्‌ः। 


tn 


४ तन्त्रान्तरमे इस सुद्राकी stat जिस प्रकार लिखी है, वह 
यहां दी. जाती $,— ः 
नाभ्यूद्धेमए्डले वायु धारयेत्‌, पश्चघट्टिकां । 
met धारणा सेयं न स्त्युख्तस्य वहिना । `` 
न दह्यते शरीरं हि प्रक्षिप्ते घहिकुएडके ॥ > 
अर्थात्‌-पांच घड़ीतक कुम्भकयोगसे नाभिके Gebr प्राण- 
घायुको धारण करना चाहिये p इसे ही आझेयी धारणा कहते हैं। 
इस सुद्राका आचरण करनेसे अझ्निसे .ुत्युका भय महीं रहता। यदि 
atar जलती आगमे डाला. जाये, तव भी:उसकी देह न जलेगी । 
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` ` : अथ वायवीधारणासुठ्राकथनस । 

याट्विन्नाझनपुञ्जसन्निभमिदं धूम्रावभासं परं । 
qa सत्तमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता | 
प्राणांस्तत्र विनीय पञ्चघटिकां चित्तान्वितांधारये- 
देषा से गमनं करोतियमिनां स्याद्वायवीधारणा७७ 

वायतत्त्वका वण मर्दित अञ्जन और धव जसा काला है, 

यकार इसका बाज आर इश्वरं इसक दवता ç यह तत्त्व 


सत्रगणमय . हे । योगप्रभावस इस वायुकेतस्वको उादित 
कराके एकाग्राचेत्तप्ते कुम्भक दारा प्राणवायुका पांच घड़ीतक 


धारण करना चाहिये । इसीका नाम वायवीधारणा मुद्रा है। 


इस मुदाका आचरण करनसे वाय द्वारा. कभी Nu संघटित 


नहीं होती ओर साधक sequ विचरण करंनकी. wm 
पाते हैं ॥ ७७ H ३ 


इति वायत्रीधारणामुद्राकथनम्‌ | 





“ नाभि भ्रूवोहि मध्ये तु प्रादेशद्वयखस्मिते । 
धारयेत्‌ पञ्चघरिका वायुं सेव हि वायवी i 
धारणात्तस्य वायोस्ते भोगिनो न. भयं भवेत्‌ ॥ ” 
अंथांत्‌,--नाभि और भौहोंके मध्यमें अर्थात्‌ दोनों स्थानके बी- 
चर्म पांच घड़ीतक कुम्भक द्वारा प्राणावायुको धारण करे। इसे ही 
वायवीधारणा मुद्रा कहते हें ।.इस प्रकार वायुको धारण करनेसे 
योगीको किसी प्रकारका.भय नहीं होता । 
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# वायवी घारणासुद्राके विषयमे मतान्तमे इख प्रकार वर्णित हे,- - 


| 
i 


AL 


p 
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अथ वायवाधारणासद्रायाः फलकथनस । 
इयन्तु परमा मद्रा जराम॒त्यु विनाशिनी । 


_ वायुना म्रियते नापि खेहिगतिप्रदायिनी ॥ ७८॥ 


यह सदा भ्रेष्ठमटाके नामसे प्रसिद्ध है; इससे जरा और 
मृत्यका विनाश होता है। जो मनुष्य इसका आचरण करते 
हैं, उनकी मृत्यु वायसे कभी नहीं होती ओर यह मुद्रा 
आकाशमे विचरण करनेकी शक्ति प्रदान करती हैं ॥ ७८ ॥ 


शठाय भक्तिहीनाय न देया यस्यकस्यचित्‌ । 
दत्तेचसिद्धिहानिः स्यातसत्य वाच्मिहि चण्हते॥७६॥ 


जो मनुष्य शठ. और भक्तिहीन हे, उसे . मुद्रा देना न 
चाहियें। हे चण्डकापाले ! में तुमसे संत्य कहता हू, कि 
साधारण मनष्यको यह मद्रा प्रदान करनेसे सिद्विकी हानि 
होती है ॥ ७९ il 


इति वायवीघारणामंद्रायाः फलकथनम्‌ | 


अथ आकाशीधारणासद्राकथनस । 
यत्सिन्धौ वरशुद्धवारिसहृशं व्योमं परं भासितं । 
तत्त्वं देवसदाशिवेन सहितं वीजं हकारान्वित । 
प्राणांस्तत्र विनीय पञ्चघटिकां चित्तान्वितां घारये- 
देषामोचकपाटभेदनकरी ङुस्यान्नभोधांरणा ॥ ८० ॥ 
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x आकाशतत्त्वका वणे विशुद्ध सागरके जल जसा हेः 
सदाशिव इसके देवता और हकार इसका बीज है । इस 

आकाइातर्वको योगप्रभावस उदितकर एकाग्रमनस माणवा डक 

स्थिर करके पांच घड़ीतक कुम्भकयोग धारण करना चाहिए ! 
इसे हा आकाशीधारणा मुद्रा कहत ६१ इसका साधन करनस 
` देवत्व भोर सुक्तिळाभ होता हे॥८०॥* 


इति आकाशीधारणासुद्राकथनस्‌ । 


अथ आकाझाधारणासद्रायाःफलकथनस्‌ 
आकाशीधारणां मद्रा यो वेत्तिंहि स योगवित्‌ । 
न स॒त्यु्जायते तभ्य प्रये नावसीदति ॥ ८१ ॥ 


जो मनष्य आकाशी 'घारणामुदा जानत d, वही परम 
योगवेत्ता हैं । उन्हें किसी प्रकार ue sud पड़ना RI 


+ तन्त्रान्तरमे आकाशीघारणासुदा इस प्रकार वर्णित है,-- 
५ भ्रूमध्यादुपरिष्टान्तु थारयेस्‌ पञ्चनाड्िकां । 
चायु योगी प्रयत्नेन सेयमाकाशीधारणा । 
आकाश घारयांकुर्बन्‌ स्त्युंजयति तत्त्वतः । 
` यत्र तत्र स्थितो योगी खुखमत्यन्त मश्नुते ॥ ” | 
अर्थात ,--योगी पांच घड़ीतक qa साथ Gia बॉच 
कुस्सकयोगसे घायुको धारण करे। इसे ही आकाशीधारणा da 
कहते हैं । इस सुद्राके प्रभावसे रत्यु जोती जा सकती है और योगी 
नाहे जहां रहे, वदां दी परमसुख पायेंगे । i 


-— 
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पड़ता । अथात्‌, वह इच्छामृत्य होते हैं और प्रलयकालमं 


भी अवसन्न नहीं होते ॥ ८१॥ # | 
इति आकाशीमुद्रायाः फलकथनम्‌ | 


š. . इति पञ्चधारणामुद्राः d 


ड 


अथ अधिनीसुद्राकथनस । 


. झाकुञ्चयेद्‌ गुददारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 


सा भवेदश्विनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥८२॥ 


वर्चार गह्यदशका आकुञ्चन आर म्रसारण करना 





# पञ्चधारणामुद्राका फल शिवसंहिताम इस प्रकार लिखा है,- 
५ मेधावी पञ्चभूतानां धारणां यः समभ्यसेत्‌ । .. 
, शतदब्रह्मागतेनापि मसत्युस्तस्य न विद्यते | 
एवञ्च धारणाः पञ्च कुय्याद्योगी विधानतः । 
ततोइढ़शरीरस्य मृत्युरस्य न विद्यते i 
` इत्येवं पञ्चभूतानां धारणां यः समभ्यसेत्‌ bo 
ब्रह्मणः प्रलये वापि तस्य मृत्युनेविद्यते ॥.” . 
: भ्र्थात्‌,-जो मेधावी ed पश्चघारणाका अभ्यास करते है 


दह शत त्रह्माके पतनेसे भी. मृत्युके सुखमे नहीं पड़ते l अतएव 


साधक विधिके सनुसार पञ्जविधधारणा मुद्राका आचरण करे। 
इसके प्रभावसे शरीर इढ़ होती है और सत्यु पराजित होती हे। जो 


- भनुष्य इस पश्चभूतधारणा सुद्राका अभ्यास करते हे, प्रलयके समंय 


भी वह जीवित रहते हें । . 
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चाहिये । इसीका नाम अधिनी सुदा है। यह शक्ति प्रंवोध- 
कारिणी है ॥ ८२ ॥ RR 
इति अश्विनीमुद्रा कथनम्‌ । ` 


pd 


` अथ अशिनीसद्रायाः फलकथनस । 
गश्चिनी परमो sat गुह्योगविनाशिनी। | 
बलपुष्टिकरी चेव अकालमरणं हरेत्‌॥ ८३ ॥ 


"gg परमश्रेष्ठ अश्विनी मुदाके प्रभाषसे गुह्यरोगका 
विनाश होता है। यह बल और पुष्टि साधित करती ह और 
इसके WISH अकालम॒त्युके-सुखम पड़ना नही पड़ता | 


इति अर्िनी मुद्रायाः, फलकर्थनस्‌ । 


mms डे x 


अथ पाशिनी सद्राकथनस्‌ । 
FER चिपेत्पादो पाशवइदूवन्धनस्‌ | 


सा एव पाशिनीमुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥ ८४ ॥ . 


दोनों पेर पीछे गरदनपर रख फेर दृढ़ रूपसे बन्धन 
करना चाहिये । इसीका नाम पाशिनी SZT हे । .यद मुद्रा 


शक्तिप्रबोधकारिणी है ॥ g | 
इति पाशिनीमद्राकथनम्‌ः। 
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अथ पाशिनीयुद्रायाः फलकथनम्‌ । ` 
पाशिनी महती मुद्रा बलपुष्टिविधायिनी 


साघनीया प्रयत्नेन साधकेः सिद्धिकाङ Faire ul 


पाशिनी परम भ्रष्ठ मुदा ह इससे बळ: ओर S साधत 
होती है; अतएव Rai साथकगण TAR साथ 
साधना कर ॥ ८९ M 


इति पाशिनीसुद्रायाः फलकथनस्‌ । ies 


[mih 


अथ काकीगुंद्रा T. 


कचञ्चुवदास्येन fuam शने gri: | 
आसी भवेदेषा सव्वेरोगविनाशिनी ॥ SAU ` 


अपना sa कौवेकी 'चाचकी तरह बनाके धीरे धीरे 
qu पीना चाहिये. इसका ही नाम काकी . मद्रा दे ।-इस 
xxi प्रभाषसे सभी रांगराशका विनाश होता हे ४ \ u 


इति काकीसुद्रा कथनम्‌ । 


क 


अथ काकामुद्राया फूलकथनस । 
काकीसुद्रा परासुद्रो सब्वेतन्त्रेषुगोपिता । 
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अस्याः प्रसादमांत्रेण निरोगीभवेतकाकवत्‌ ॥८७॥ 
यह परम श्रेष्ठ काकीसुदा सव प्रकारस गोपनीया कही 
मई दै | इसके प्रसादसे मनुष्य कोवेकी तरह निरोगी शरीर 
होता हे॥ ८७ ॥ हह 
` इति काकीमुद्रायाः फलकथनस्‌ | 


अथ HASANAJ कथनस । 
कय्ठमग्ने जले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ | 
मुखान्निगेमयेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्व्वकत्रेण चाहरेत्‌ ॥८८॥ 
नासाभ्यां रेचयेत्‌ पश्चात्‌ छुग्यांदेवं पुनः पुनः | 
मातङ्गिनी परा मुद्रा S TSc विनाशिनी ॥८९॥ 


कण्ठतक मग्न जलमें रहकर पहले नाकसे जल ग्रहण ` 


करते हुए Hau निकाछ डालना चाहिये | इसके उपरान्त 
` [फिर मखसे जल ग्रहणकर नाकसे निकालना चाहिये | वार 


बार एसा ही करना चाहिये । इसे ही मातङ्गिनी सदा कहते . 


हैं । इस मुदाके प्रसादसे जरा और मृत्यं साधकपर आक्रमण > 


नहीं कर सकती H ८८॥ ९९॥. ` ` 
इति मातङ्गिनीसुद्रा कथनम्‌ | 
अथ मातागनासुद्रायाः फलकथनस | 
विरले निजजने; देशे fea चैकाग्रमानसः । 
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कुर्य्यान्मातङ्गिनी' मुद्रा मातङ्ग इव जायते ॥६०॥ 


'निञ्ञेन स्थानम बेठकर एकाग्राचेत्तसे मातड्रिनी सदाका 
आचरण करना चाहिये । इस. सुद्राका आचरण करनेसे 
साधक हाथी जैसे बलशाली होते हैं ॥ ९० H. 
यत्रतत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्लुते । 
तस्मात्‌ संब्ब प्रयत्नेन साघयेत्‌ सुद्रिकां पर dtl 

योगी जिस जगह रहेंगे, इस sat प्रसादस परम 
सुख पायगे । अतएव सच तरहसे इस भुदाका आचरण 


ex 
= 


करना चाहिये । 


इति मातङ्गिनीमुद्रायाः फतकथनम्‌ । 


अथ भुजंगिनीसुद्रा कथनम्‌ । 


| qv ffi सुप्रसाय्ये चानिलं गलया पिबेत्‌ । 


सा भवेद्‌ भुजगीमुद्रा जरामृत्यु विनाशिनी ॥९२। 
मुखको कुछ खालकर गळेसे वायु पीए । इस ही भुनद्भिः 

नीम॒दा कहते हें। यह मुद्रा sup और मत्युका विनाश 

करती हे M SR I ; 


o, इति भुजज्ञिनी मुद्रा कथनम्‌ । 


अथ मद्राणां फलकथनस्‌। 
यावच्च उदरे रोगमजीणादि विशेषतः | . ` 
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तत्‌ uei नाशयेदाशु rompere । BAN 
ठदरके सभी रोग विशेषतः अजीण um st विद्य- 
मान हों वह gs sm प्रभावसे कषण दी US 
होत हैं । ९३ ॥ तक प 
MEE SU uc फलकथनस्‌ । 
अथ सुज़गिनीसद्रायाः । 
| इद्न्तुमुद्रापटलं कथित च्ण्डकापाले l 


amni सर्ञसिद्धानां जरामरणनाशंने ॥ ९९॥ | 


A "P- A 
हे चण्डकापाले! मेने तुमसे शव सभा ` uui विषय 


कहे । इनसे जरा और.मुखुका विनाश होता. हे और यह . 


समी सिद्व्गणकी प्रिय हैं ॥ ६४ ॥ 2s he 
शठाय भक्तिहीनाय A- देयं यस्वकर्स्या | b A. 


. गोपनीय प्रयत्नेन geb मरुतामपि (susu 


: जो मनुष्य शठ और भक्तहीन है, उसे कभी: यह Ud 


मुदा प्रदान क्ररना न चाहिये; हर किस्रीको. इसे. देना डाचत 


नहीं । इसे यत्नके साथ छिपाना चाहिये । qç सव सुदराये 

देवगणके लिये भी दुलभ हैं ॥ s l 

ऋजवे शान्तचित्ताय me पाय च। ` 
कुलीनाय प्रदातन्यं भोगमुक्ति प्रदायक ॥ ९६ ॥ 
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` यह सुवार्ये भोग और मुक्ति मादान करती हैं; जो 
' मनुष्य ऋज्ञ, शान्तचित्त, गुरुभक्तिपरायण ओरं कुलीन ह; 
उन्हे हा यह प्रदान करना चाहिये ॥ ९९॥ | 

मुद्राणां पटलं ह्येतत्‌ Wed व्याधिविनाशनं । ` 
नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्नि विवडेनं ॥६७॥ 


यह सब सुदाय सव व्याधियोंको विनाश करती t 
जो मनुष्य प्रातिदिन इसका अभ्यांस करते हैं, उनकी जठराएने 
प्रवद्धितं होती है we 
तस्य न जायते झत्युनोस्य जरादिक तथा । 
नाग्निज़लभयं तस्य वायोरपि mat भयं ॥६८॥ 

जो मनुष्य इस सुद्राका साधन करते हैं, मृत्यु था जरा 
उनपर आक्रमण नहीं कर सकती । अग्निभयं, जलभय, वासु- 
भय, किसी प्रकारके भयका सञ्चार होना सम्भव नहीं MACH 
कोसः खास: प्लीहा कुष्ठं शलेष्मरोगांश्च विशतिः । 
मुद्राणां सांघनावेव विनश्यन्ति न संशयः ॥९९॥ 

मुद्रा साधन करनेके प्रसादसे कास, स्वास; प्लीहा, कुछ; 
औरं बीस प्रकारके शेष्मारोग--इन सभीका विनाश होता 
O RUSSIN E 
बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मिचचण्डते 
नास्त मुद्रासमं कित्‌ सिद्धिदं ARER eoll 
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हे चण्ड ! अब तुमसे और अधिक कया कई तत्त्व यह है, 
कि धरांतलमे gar समान Gua आर इछ नहा ॥१००॥ 


इति श्रीघेर्ण्डसंहिताया घेरण्डचण्डसंवादे. 
घटस्थयोगप्रकरणे. युद्राप्रयोगो नाम 
& ततीयोपदेशः ध 
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.॥श्रीः॥ 


चह) चतुर्थोपदेशः ug 





x . श्रीघिरण्ड-उवाचः 1 
झथातः संप्रवक््यामि प्रत्याहारकसुत्तम्‌ । 


` य॒स्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनाशनं ॥ १ I! 


शोवेरण्डन कहा--““'इसके उपरान्त में अनुत्तम प्रत्याहार 


योग कहता Š । इसके जाननेसे काम, क्रोध, लोभ, मोह 


मद ओर मात्सय्ये इन छःओ शत्रुओंका विनाश होता है १ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२॥ 
चित्त जिन जिन विषयास चञ्चल होकरघूमता हेःउन उन 
विषयोस चित्तको आहरण करके अथात हटाके आत्माम 
प्राप्करे; इसको प्रत्याहार कहते हैं ॥ रे ॥ 
पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्रांन्यं भावमायक । 
मनस्तस्मान्नियम्येतदातमन्येव वशं नयेत्‌ ॥३॥ 
पुरस्कार, तिरस्कार, सुश्राव्य, आदिक जितने विषय 
सारम हैं; सब मायाका प्रपञ्च है; इसाछेए मनको प्रत्यहार 


- , स नियमित करके आत्माम याजितकरे ॥२॥ 
सुगन्धोवापि दुग्धो त्राणेषुजायते मनः । 
` तस्मात्‌ प्रसाहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत ॥ ४॥ 


\ 
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सुगन्ध हो या een मन चञ्चल होके उसतरफ जाता है, 
इसाठ्यि मनको प्रत्याहार करके आत्मामं लगावे U ४ H 


मधुराम्लकतिक्तादि रसादिषुयदा मनः। ` 

तस्तात्‌ प्रत्याहरेंदेतदात्मान्येव वशं नयेत्‌ ॥५॥ 
मोठा खदा तीता आदिक जितन रस हे उनमें मन 

'जाता हैं इसलिये प्रत्या हार करके मनको आत्माम 

लगावे us ॥ V 1 22 š 
इति श्रीघेरण्डसंहितायां गेरण्डचण्डसंवादे. 

` ` ` प्रद्याहार प्रयोगोनाम चतुर्थोपदेशः 

€ समापः EMG 
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| ॥ sfr ॥ 


ईष पञ्चमोपदेशः Ë 


` 





श्रीघरण्ड-उवाच । 

अथातः संप्रवक््यामि प्राणायामस्य यद्विधि | 
यस्य साधनमात्रेण देवतुल्यो भवेन्नरः ॥ १ ॥ 

श्रीघेरण्डने कहा,-* इसके उपरान्त म प्राणायामकी 
विधि वणन करता Š । प्राणायामका साधन करनसे मनुष्य. 
देवता Sra होता है ॥ १॥ f 
आदोस्थान तथा. कालं मिताहारं तथापरं। ` 
नाड्ीशुद्धिञ्च तत्‌ पश्चात्‌ ग्राणायामञ्चसाधयेत्‌ ॥२॥ 


w€- NY 


प्राणायामका साधन करनके लिये चार विषयाकी आव- 


` इयकता हे । पहले उपयुक्त स्थान और ठीक समय, इसके 


उपरान्त मित-आहारका अभ्यास, अन्तमं नाड़ी शुद्धि । इन 
चारोके साधित. होनेस तब प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिय ॥ I 
थ SS co NAN 
अथ स्थानांनणयः | 

दूरदेशे तथारण्ये राजधान्यां जनान्तिके । | 
योगारम्भं न media कृते च सिद्धिहा भवेत ॥३॥ 

दूरदेशे, वनमेः राजधानीम और मनुष्यांके पास योगा- 

९ : | 
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रम्भ करना उचित नहीं । इन सब स्थानोम योगका साधन 
— करनेसे सिंद्विकी हानि हाती QNU 


झविश्वासं द्रदेशे अस्ये रक्तिवज्जित as | 
` ज्ञोकारण्ये प्रकाशश्र तस्मात््रीणिविवज्जेयेत. tu 


दरदेशम योगसाधन करनेसे अविश्वास होता है, qi 
योगसाधन करनसे रक्षकशून्य हो रहना पड़ता है आर मनुष्याके 
. घास योगसाधन करनेस योग प्रकाशित होता है 1 सुतर्रा यह 
तीनो स्यान योगसाधनके विषयमे त्यागक योग्य ह | 


सुदेशे meg राज्ये gaa feed 

'तत्रेकं m कृत्वा प्राची रे परिवेष्टित ॥ ४ ॥ 
वापीकृपतड़ागश्न प्राचीरमथवत्तिच | _ , 

नाय च्व॑ नातिनिम्रथ कुटीरं कीखवजित ॥ ६॥ 

सम्यर्गोमथलिप् कुटीरन्तत्र निम्मित |. 

एवं स्थानेषु शेषु प्राणायामं समम्यसेत ॥ ७ ॥ ` 


जिस देशका राजा धम्मपरायण हो, जहां उत्तम भोज- 
नकी वस्तुय पाई जाये; जिस Ward क्सी प्रकारका उपद्रव 
न हो; एस देशमें एक कुटी बनाना चाहिये । उस छुटीको 
वारोओरसे प्राचीर दारा परिवेष्टित करे और प्राचीरके मध्य- 
वर्ती स्थानमें बावली या कूप या तालाब आदि जलाशय हाना 
चाहिये । कुटी बहुत ऊंची या नीची न हो; ओर उत्तमरूपस 
गोबर दारा छिपी हो; किसी कारके कीड़े आंद उसमें न 


a A » 
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ET! इस प्रकार कुटी बनाकर उस सुरक्षित या गोप्य स्थानमें 
प्राणायामका आचरण करना चाइय॥ ^ U ६ ॥ ७ ॥ 


इति स्थाननिणंयः । 





अथ कालानिणयः। 
हेमन्ते शिशिरे ग्रीष्मे quas ऋतो तथा । 
योगारम्भं न कुर्व्वीत कृते योगी हि रोगदः॥ = N 
हेमन्त, शीत, ग्रीष्म और वषा, इन चारा ऋतुआमे 
योगारम्भ करना ठीक नहीं । इन सच ऋतओंमें यागारम्भ 


AA £ 


कृरनंसे वह योगीके लिय रोगोत्पादन करता हे ॥ ८ ॥ 
वसन्ते शरदिप्रोक्त योगारम्भं समाचरेत्‌ । 


_ तथायोगी भवेत्‌ सिद्धो रोगान्मुक्‍्तोभवेभ्रव ॥ & H 


वसन्त आर शरत्‌ इन दा ऋतुआम यागारम्भ करना 


ठीक हे । इन दोना ऋआम योगारम्भ करनेसे योगी सिद्ध 


और रोगरहित होते हैं, इसम कुछ सन्दह नहीं ॥ ९ ॥ 
चेत्रादिफाल्णुनान्ते च माघादि फाल्युनान्तिके। 
दो दो मासो ऋतुभागो अनुभावश्रतुश्चतुः॥१०॥ 
` ` चेत्र महीनेसे फाल्णुन महीनेतक बारह महीनामें छः ऋतु 
होते हैं और माघ महीनेसे (qut qum) फाल्युन महीनेतक 
चोदह महीनेमें ओ RER अनुभव होता Š | दो दो महीमे 
पर एक एक ऋतु और चार चार महीनेपर एक. एक ऋतुका 
अनुभव होता हे ॥ o | | 
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वसन्तशचेत्र वेशाखो ज्येष्ठाषादी च ग्रीष्मकी | 
वर्षा श्रावणभाद्राभ्यां शरदाशिन कात्तिकों ॥ 
मार्गपोषो च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्गुनो ॥११॥ 
चैत्र और वेशाख, यह दो महीने वसन्तऋतुके हैं। ज्येष्ठ 
और आषाढ़ यह दो महीने ग्रीष्मके, श्रावण और भाद्र यह 


दो महीने quis, आश्विन और कार्तिक यह दो महीने शरतके, 


अगहन और पौष यह दो महाने हेमन्त ऋतुके हें । और माघ 
फाल्गुन यह दो. महीने शिशिर ऋतुकं हैं ॥ ९ Ri T 

झतुभावं प्रवच्यामि ऋतूनाञ्च यथोदित । . 
माघादि माघवान्तेषु वसन्ताजुभवश्चतुः॥ १२ ll 
चेत्रादि चासाढ्रान्तञ्च निदाघाजुभवश्चतुः | 


आषाद्रादि चाशचिनान्तं प्ाृषानुभवश्चतुः ॥ १३॥ ` 


` अद्रादिमार्गशीर्षान्तं शरदोऽुभवश्चतुः। 
का्सिकादि माघमासान्तं हेँमन्तानुभवश्चतुः। 


` आगांदि चतुरोमासान्‌ शिशिराजुभवं विदुः ॥ १४॥ 
| अब मैं जिन जिन महीनांमे जिन जिन ऋतुआंका अनु 
भव होता है, वह कहता.हं | माघसे वैशाखतक चार महीनेम.. 
qarakati अनुभव होता है, चेत्रस आषाढ़तक चार . 
महीनेमे ग्रीष्म ऋतुका अनुभव होता है, आषाढ़से आधिन- : 
तक TARIF अनुभव होता हे, भाद्रसे अगइनतक चार : 
महीनेमे SR SEDED अनुभव होता है, कात्तिके माघतक - 


चार महीनेमें हेमन्त ऋतुका अनुभव होता है और अगहनसे 


. फाल्युनतक चार महीनेमें शीतऋतुका अनुभव होता है १२-१४ | 
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वसन्ते वापि शरदि योगारम्भं समांचरेत्‌। | 
तदा योगो भवेत्‌ सिद्धो बिनायासेन कथ्यते॥ «t 


वसन्त और झारत्‌ ऋंतुम हा योगारम्म करना चाहिये । 
इन दोना ऋतुओंम योगारम्भ करनसे थोड़ परिश्रमसे सिद्धि 


| मिलती हे ॥ १९ ॥ 


इति कालनिणयः । 


क मो 


` अथ मिताहारः । 
मिताहारं बिनायस्तु योगारमभन्तु कारयेत्‌। ` 
नोनारोगो भवेत्तस्य किब्िद्योगो न सिध्यति ॥१६॥ 


जो मनष्य बिना MARAT आहार किये योगारम्भ 
करते हैं, उन्ह तरह qu रोगास आक्रान्त होना पड़ता है 
और उनका योग कुछ भी सिद्ध नहीं होता ॥ १६ U 


शाल्यन्नं यवपिण्डम्बा गोधूमापण्डक तथा । 


gem माषचणकादि SETS तूषवज़ितं ॥ १७॥ 

योगी मनुष्यको शालिधान्यका अन्न, यव, TES आटाकी | 
रोटी, मंगकी दाल, उड़दको दाल, चना यह सब द्रव्य भाजन 
करना चाहिये । किन्तु यह सब वस्तु भूसी रहित होना 


चाहिये ॥ ven 


पटोलं पनसं मानं ककोलञ्च शुकाशक ॥ 
द्राढ़िकां ककटी रम्भां डुम्बरी करटकरटक ॥ १८॥ 


110६७५५7१0 Matn VARAN 
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परवल, कटहर, मानक कक्कोल, वर, करज REGI 

केला, गळर, यह सब वस्तय योगी भाजन कर ll २८॥ 

आमरम्भां बालरम्भां FARRA मूलक | 

वार्साकी मूलकं ऋद्धि योगी भोजन माचरेत्‌ ॥१६॥ 


कच्चा केला, पक्का फेला, रम्भादण्ड, मूळा: अण्डा, . 


और x यह सब edu यागेयाको भक्षण करना 
उचित है ॥ १९॥ | 


बालशाकं कालशाकं तथा पटोलपत्रक | 

- षञ्चशाकं प्रशंसीया दास्तृकं हिलमोचिका I Roll 
भगरइया). का्ेशाक, परवळका पत्ता). ब्रेतोशाक . और 

करमका' झाक यह. पाँच प्रकारके. शाक योगियोके खाने 

योग्य हैं ॥ २० ॥ | 

शुद्धं सुमधुरं Rd उदराद्धं विवञ्जितं । 

भुज्यते सुरसं प्रीत्यां मिताहारमिमं विदुः ॥ २१.॥ 
निर्मळ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस. memar - सन्तोषके 

साथ भोजन आधा पेंड करना चाहिय और आधापेट खाली 

- रखना चाहिये। इसे ही पाग्डित छोग मिताहार कहते हैं ॥२१॥ 

अन्नेन quem तोयेन तु तृतीयकं `. 

उदरस्य तुरीयांशं संरचेद्वायुचारणे ॥ २२॥ 
उद्रका आधाभाग अन्नभोजन द्वारा परिपूंण करना 

चाहिये और जळ पीकर तीसरा अंश .परा' करना उचित है 

आर वायचालनक लिये चाथा अंश. सालीरखबा चाहिये॥ २ ९॥ 
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weg लवणं. तिक्तं uus दधितक्रकस्‌ । - 
शाकोत्कटं तथा मद्यं dim पनसन्तथा ॥ २३ ॥ 
कुलत्थं मसूरं पाण्ट कुष्माण्डं शाकदण्डक्‌ | 
तुम्बीकोलकपित्यञ्च कण्टविस्बं पलाशक U २४॥ 
कदम्बं जम्बीरं बिम्बं लकुचं लशुणं विषं । 

कामरङ्ग पियालश्च. हिजुशास्मलीकेसुक l 


योगारम्भे वर्जयेत पथस्त्रीवष्धि dad. d २५.॥. | 


कड़वा, खट्टा, नमक, तीता यह यार प्रकारकी रसान्वित 
वस्तुये, asa, ( भुनीचीज ) दही, मण्ठा; घांणित शाक, 
सुरा, ताछ, पक्का कटहळ, कुलत्थ, मसूर, पाण्डु. नामक TF 
कुम्हड़ा, queque, तुस्वी, कुल, कपित्य ( कैथ ) कण्दाबरव; 
qag कदस्य, जम्बीर, विम्य, लकूट, लहसुन, WU, 


mag, पियाज, Gg, झारमली और. .केसूक योगारम्भ 


समय यागियाका इन सप दव्याका भाजन करना. उचित 
नहीं.। राह यथना, खी-सदषास और आग तापना भी योगा 
WAA मना है ॥ २३-२५ M | De 


` नवनीतं wd चीरं गुडं शक्रादि d 


पक्करम्भां नारिकेलं दाडिम्बमशिवासब.।. ... .. - 


द्राचान्ठु नवनी धात्री रंसमम्लं विवजितम्‌ ॥२६॥ 


` योगारम्भमे नवनीत; घृत; दूध, गड, SS वना शक्कर 


प्रभृति. पक्का. कळा नारियल, अनार, अंगूर, नवनीफल, आंवला 


f^ 


आदि रसान्वित वस्तुओका खट्दारा 
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'एलाजातिलबङ्गञच पौरुषं जम्बु जाम्बुलं । 

हरीतकीं खज्जूरञ्ज योगी भक्तणमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
एलायची, जायफल, Sg तेजादायक वस्तु, जम्बु, 

. हरीतकी और खज्जूर यह सब द्रव्य योगारम्भर्म योगी 

मनुष्यको भोजन करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

लघुपाकं प्रियं Rave यथा धातुप्रपोषणुं । 

मनोऽभिलषितः योग्यं योगी भोजनभाचरेत. ॥२८॥ 
जो सव भोजन करनेसे सहज हीमे परिपाक हा, जो 


~ (ह 


स्निग्ध हा, जिससे घालकी पुष्टी साधित होती हो, ऐसे मियकर 
वस्तआका भोजन करना ही योगियोका कत्तव्य हे ॥ २८ u 


पय्यषित' पूतिसुष्णं काठिन्यं दुरित तथा । 

अतिशीतद्चाति चोग्रं += योगी विवज्जयेत्‌ ॥ २६॥ 
बहु द्रव्य जो कठिन हो, जिसके भाजनसे पातक होता 
हो; जो दुगन्ध विशिष्ट, अत्यन्त गरम, बासी, बहुत हा शीतल 


और उग्र हो, उन सब द्रव्योंका भोजन करना योगियाके 
RA मना हे ॥ २९ ॥ 


. प्रातः खानोपवासादि कायक्लेशविधिं बिना | 
एकाहारं निराहारं यामान्ते च न कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रातःस्नान, उपवास, शरीरको केश देना, एकवार भोजन 
'करना, निराहार रहना य़ा पहर भरपर भोजन करना, यह 
“समा यागियांके लिये मना < u ३०॥. | | 
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एवं विधिविधानेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
झारमभं प्रथमे कुर्यात्‌ क्षीराज्यं नित्यभोजनं । 
मध्याह्न चेव सायाहे भोजन यमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार नियमक साथ प्राणायामका अभ्यास. करना 
चाहिये । प्राणायाम करनेसे पहले दूध और धोका सवन 
करना चाहिये । दोपहर ओर सन्ध्या समय केवल दो बार 
भोजन करना चाहिये ॥ ३१ W | 


इति मिताहार कथनस्‌ । 
अथ नाड़ीशाडेः । | 
कुशासने memet व्याप्राजिने च कभ्बले। ` 
स्थालांसने समासीनः प्राङ.सुखो WISIS HU: । 
नांडीशुद्धि समासाद्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥३२॥ 
कशासन, que, वाघचम्मे, कम्बल या जमीन पर 


MEUR या उत्तर सह बढी नाड़ाका शद्धकरक प्राणायाम 
साधनका अभ्यास करना चाहय ॥ ३९॥ 


USE di HZ e । 


नाहीशुद्धि कथं ङुय्यान्नाडीशुद्धिस्तु कीहशी। 
तत सर्व श्रोतुमिच्छामि तदुदस्व दयानिधे ॥ ३३॥ 
चण्डकापालिने कहा,“ हे दयानिधे ` नाड़ी किस. 
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प्रकार करना चाहिये, नाड़ीशांदे कैसी है, उसे सविशेषरूपसे 
सुननेकी भरी इच्छा हुई है; अतएव आप TRAI l 
. श्रीघेरण्ड-उवाच । 

मलाकुलाषु नाड़ीषु मारुतो uud Aa गच्छति । 
प्राणायामं कथं नं कर्थ भवेत्‌॥ | 

तस्मादादौ नाडीशुद्धि प्राणायामं ततोऽभ्यसेत्‌ ॥ el 
श्रीधिरण्डते कहा; मलाकुल नाड़ीके भीतर वायु 
` प्रवाहित नहीं होती; सुतरां, प्राणायामका साधन CEUD हा 
और कैसे तत्तज्ञानका qam हो ? इंसंलिये पहले नाड़ी- 
शुद्धि करे फिर प्राणायामका अभ्यास करना TRA ॥३४॥ 
नाड़ीशुद्धिद्विधाप्रोक्ता समनुनिमनुस्तथा PEs 
बीजेन समनु gaida धोतकम्मेणा ॥ ३४ U 

eig दो प्रकारकी हाती हैं; समतु और (aq r 
दीजमन्त्र दारा जा नाड़ीशादे की जाती है; उसे समनु और 
धौतिकर्म्मसे जो नाड़ीशुद्धि होती है, उसे निम्भनु नाड़ीशुद्ध 
—— कहते हैं às Hl कप | 

 धोतकरम्म पुराप्रोक्त षट्कम्मसाघने यथा ॥ 
शृणुष्व समनुं चण्ड नाड़ी शुद्धि यथाभवेत्‌ ॥३६॥ 

' हे चण्ड ! waqaq; ब्णनके समय मेने घौतकम्म कहें - 
हैं; अब जिसमकार समनु नाड़ी शुदि होती है; वह सुनो o. 
उपविश्यासने योगी पद्मासनं समाचरत्‌ । 


Í 
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गुव्वादिन्यासन gai यथैव गुरुभाषितं i 
नाड़ीशुद्धि प्रकुव्वींत प्राणायाम विशुद्धये ॥ २७॥ 


सबसे पहले पद्मासनस बैठके गुरुके आज्ञानुसार - आसन 


. प्राणायाम साघन करके नाड्रीशाद्वि करना चाहिये U ३७ ॥ 


वायुवीज ततो ध्याता Sed सतेजसं d 
चन्द्रेणपूर्ये दायुबीजं षोडशकः सुधीः ॥ ३८॥ 
चतुः WEST मात्रया च झुम्भकेनेव घारयेतु। | 
दाश्रिशन्मात्रयावायु सूर्यनाड्या च रेवयेत्‌ ॥३६॥ 
.। इसके बाद वायुषीज # का भ्यान करके उस बीजके 
सोलह मात्रासे वाम नासिकासे वायुद्वारा पारइूरण करना 
चाहिये । ध्यानके समय उस वायुवीजको तेजोमय और qu 
वण समझना चाहिये | चौसठमात्रा संख्या द्वारा कुम्भक 
करते हुए धारण करना चाहिये और बत्तिस मात्रा द्वारा 


` दाहिने राकस रचन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९॥ 


नाभिमूलादहिसुत्याप्य धायेत्तेजोऽवनीयुतं । . 
वहििबीजंषोइशेन सूर्यनाव्यां च पूरयेत्‌॥ ४० ॥ 
चतुःषष्व्या मात्रया च कुम्भकेनेव धारयेत्‌ | 
दात्रिशन्मात्रया वायुं शशिनाव्या च रेचयेत्‌ ॥४१॥ 
: नामिमूल अग्नितस्वका स्थान है । योगप्रभावसे उस 
नाभिमूलसे अग्नितत्त्वको उठाकर उस Tatae - और 
` क चायुबीज अर्थात्‌ “यं १ जल अत Uer c MR MEN UT bs 
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अग्नितच्वमें संयुक्त करते हुए ध्यान करना चाहिये. । इसके 
qura सोलह मात्रासे अग्निवीजको s दाहिने नासेकासे 
वायद्वारा प्रण करना चाहिये | इस प्रकार चासठ मात्रा 
द्वारा कुम्भकक रके वायुधारण करे ओर बत्तास मात्रास बाम 
नासिका द्वारा उस वायुको रेचन करना चाहिये ॥४०॥४१॥ 


नासाग्रे शशशग्विम्व॑ ध्यात्वा sur समन्वितं । 
ठंबीजषोडशेनेव ईड़या पूरयेन्मरुत्‌॥ ४२॥ 

` चतःषष््ा मात्रयाच र॑ वीजे नेवधारयेत्‌ । 
srad sr प्याला नाडीधोतं विभावयेत्‌ । 
लकारेण दात्रिशेन Zé भाब्यं विरेचयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


^ नािकाके अगले भागम किरन सहित 'चन्द्रविम्बका 
ध्यान करके “ ठ ” बीजके षोड़शमात्रा द्वारा वामनासेकासे 
बाय परण करना चाहिये इसके बाद आग्नि वीज अथांत्‌ २” 
बीजफे चौसठमात्रा द्वारा कम्भकयोगसे वायुको धारण करें । 
इसके बाद ऐसा ध्यान करना चाहिये, कि शुद्धसुषुम्ना नाड़ोमं 
खन्द्रामिम्चसे quam विगालित हो रही हे, इस प्रकार ध्यान 
करके प्राथेवी बीज अथात्‌ “ रू” बीजक बत्तीस मात्रास 
दाहिनी नासिका द्वारा उस पूरितवायुका रेचन करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


` - एवंविधां नाड्रीशुद्धि कृत्वानाड़ी विशोधयेत्‌ । 
ह्रो भूतासनं इला प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥४४॥ 


x wirata अर्थात्‌ “ x» चीज l: 
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इस प्रकार नाड़ी शोधिन और शुद्ध करके और मनको 
इद्‌ करके प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये ॥ VV ॥ 
सहितः galga उज्जायी शीतली तथा । 
भस्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा केवली चांटकुम्मिका।४१ 

कुस्भक आठ प्रकारके हैं; साहित). gem Sul 
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मच्छा' और केवली ॥ v^ U 
सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सगभों बीज sq निर्गमो बीजवज्जितः ॥ ४६ ॥ 

सहित कंम्भंक दों प्रकारकें हैं, सगभ और ATA । जो. 
guum बीजमंत्र: समञ्चाघरण करनेसे साधितः होता: है, उसे 


सगर्भ और जो कम्भक घीजमन्त्र-व्ित है, उसे निगभे कुम्मक 
कहते है ॥ ४६॥ ' E 


प्राणायामं सगर्भेञ्च प्रथमं कथयामिते.। 


` सुखासनेचोपविश्य प्राङ,सुखो qe सुखः 1 


safest रजोगुण रक्तवणमवणकं 11 99 lI 


अच आणे में यह कहता हुं, कि सगभ: प्राणायाम "कस 


प्रकार साधित होता है। पञ्वमुख या उत्तर सुख d सुखा- 


सनसे वेठ SIT ध्यान करना चाहिय । ब्रह्मा शोणितवणे 
अकाररूपी और रजोशुणविशिष्ट < ॥ ४७ H 

इडया पूरयेद्वायं मात्रया पोड़शेः सुधीः d 

पूरकान्ते झाभकायेकततव्यस्तूडीयानकः ॥ wm ॥ 


° 
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: . इसके बाद धीमान्‌ साधक अं”. बी जके शोड्घमात्रासे | 
वाम नासिका. द्वारा वायुको पूरण करें । कुम्भक करनस पहले. 
और वायु. पूरण करनेके अन्तर्म उड्डीयानवन्थका आचरण 
करना चाहिये ॥४८॥ `. | mu Joe venis 
सत्तमयं हरि. थाला उकारं ९ m 
चतुःषष्ट्या मात्रया च कुम्मकेनेव धारयेत्‌ ॥ ९९ [ 


š . ` 


इसके. उपरान्त सचगुणसंयुक्त/ -उकाररूपी;- WU 
. इरिका ध्योनकर Š 32: बीजके चौसंठ मात्रा द्वारा कुम्मक- 
योंगसे वायु धारण करना चाहिये ॥ V^ H. “sqa ba, 
तमोमयं शिवंध्याला मकारं शुक्लवर्णकं । : ? 
द्वात्रिशन्मात्रयावेव रेचयेद्विधिना पुनः॥ ५० ॥ 


क 


! - ~ A Qo 
“उसके उपरान्त तमोगुण संयुक्त मकाररूंपी, aa 
शिवका ध्यानकर “ मं ” इस बीजके वत्तीस मात्रा दोरा 
दाहिनी नाकसे पूरितं n. रेचन करना. चाहिये. ú ५० N 
पुनः पिङ्गलयापूर्यकृम्मकेनेव धार्येत्‌। ` ` 
इडया रेचयेत्‌, पश्चात, तद्वीजेन कमेणतु Ut 
इसके उपरान्त फिर उक्त प्रकारसे बीजके क्रम : दारा 
दाहिनी amp वायू परणकरके उसे कुम्भक योगसे धारणकर 
इसके बाद बाई नासिकासे रेचन करना Ue ॥ «X 


अनुलोमविलोमेन बारंबास्थ साधयेत. । 
पूरकान्ते कुम्भकान्त शृतनासाएुटद्वर् b 
` केनिष्ठानामिकाडळेः तज्जनी मध्यमा बिना ॥ ४२॥ 
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इस प्रकार बार बार अनुलामावलोमक कमस प्राणायामः 
'फा अनुष्ठान करना चाहिये । वाय पूरणके बादसे कुम्भकके 
बादंतक तजनी ओर मध्यमाके आतोरक्त कानष्ठा अनामंका 
आर ANS इन तीना उंगालयासे दांना नासापुटका पकड़ना 
चाहिये; अथात्‌ जिस समय FAF किया जाये, उस समय 
वामनासेका कॉनेष्ठा ओर अनामिका द्वारा ओर दाक्षिण नासंका 
केवल अंगठे द्वारा पकडूना चाहिय ॥ ९२ ॥ | 


प्राणायामं निर्गमेन्तु बिना बीजेन जायते । 
एकादि शत. पय्यत्तं पूरकृम्भक रेचनं ॥ ५३ ॥ 


बिता बीज. मन्त्रके निगम प्राणायाम होता. है । पूरक; 
कुम्भक और रेचक, इन, तीन sw समन्वित : प्राणायामके 
साधनमें एकसे एकसौतक मात्रायें हें U QA M #. . 
उत्तमा. विंशतिमांत्रा षोइशीमात्रा मध्यमां | 
अघमा दवादशीमात्रा प्राणायामास्त्रिधास्टृताः॥५.४॥ 

माँत्राके अनसार प्राणायाम तीन प्रकारके :हे,--वीस- 
मात्रो; सोलह मांत्रा ओरे. बारह मात्रा । बीस मात्रेका 
प्राणायाम उत्तम, सोलह: मात्रेका मध्यम ओर बारह मात्रेका 
प्राणायाम अघम: है U Av ॥ # 
$ पूरकमे एकगुण मात्रा रेचकमे द्विगुण और कुम्भकम चतुगुण 
: मात्राय है ॥ ५३॥ 

ॐ उत्तममात्रा प्राणायामका साधन s लिये wc 
बीसमात्रा, कुम्भकमे अस्सीमात्रा और रेचकमे चालीस मात्रायं 
निर्दिष्ट Eq इसी प्रकार मध्यम और. अधम मात्रका प्राणायाम 
साधनेके लिये चौगुने और दुगुने कुस्भक आर रेचकसे संख्याका 
Re कर लेना चाहिये) . ` 
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` आधभाज़ायते TA मेरुकम्पञ्चमध्यमात्‌ । 
उत्तमाच्च भूमित्यागस्त्रिविध सिद्धि लक्षणं ॥ ५५॥ 
अधममात्राके प्राणायामका साधन करनसे WE .पसोना 
निकलता Š; मध्यममात्राके भाणायामंका साधन, TAR 
मेरुकम्प अर्थात्‌ शरीर कापता है और उत्तममात्रांस 
प्राणायामका साधन करनेसे शरामत्यागकी शक्ति उत्पन्न होती 
है । अर्थात्‌ साधक श्रूमिसे छून्यमें उठकर विचरण कर सकते 
हैं । पसींना निकलना, मेरुकम्प होना और भूमित्याग होना 
यह तीनों प्राणायाम 'सिद्विके चिह हैं U^ | 
प्राणायामात्‌ ARE प्राणायामात्‌ रोमनाशनं । 
प्राणायामाद्वोधयेच्छक्ति प्राणायामान्मनोन्‍्मनी A 
झानन्दो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत॥५६॥ 
प्राणायांमके साधनके प्रभांवस खचरत्व .शाक्त उत्पन्न 
होती अथात्‌ साधफ gea गमन कर सकते हैं ओर इसके 
प्रसादसे रोगराशि इर होती हे और इस प्राणायामके ग्रसादसे 
परमात्मशक्ति प्रयोधित होती है । इसके प्रभावसे दिव्य्‌ ज्ञान 
मिलता है। जो मनुष्य प्राणायामका-साधन करते हैं: उनके 
Rd अनिव्बंचनीय आनन्द उत्पन्न होता है और वह परम 


अथ स्रथ्यसर्दकम्भकः 1 
हः m घरण्ड-उवाच । 
कथितं सहितं कुम्भं सृर्‍्येभेदनंक s । | 
पूरयेत्‌ सूर्येनाच्या च यथाशक्ति ferme llt 
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धारयेद्वहुयत्रेन कुम्भकेन जलन्धरे। | 
यावत सेदं नखकेशाभ्यां तावतः कृव्वन्तकमक॥४८॥ 
श्रीविरण्डने कहा,“ चण्डकापाछे ! तुमसे सहित फुम्भ- । 
“कका विवरण. कहा, अवः संय्यभेद नामक झुम्भकका विषय 
` कहता हुँ, सुनो.! सबसे पहिले जारन्धरवन्धके SER 
दाइना नासका रा दायपरण करना qzy । बहुत दा 


यत्नके साथ sh योगस उस वायुको धारण करना 
aA ॥ ९७ ॥ ५८ U 


rq ser: समानश्वोदानव्यांनौ तथेव च । 


= नागः कृम्मेश्र, करो देवदत्तोः UST ॥ ४६. = 
प्राण, अपान; समान, उदान और व्यान यहः पाचा. माण 
बाय हैं और नाग,.फम्मे,-कुकरू: देवदत्त. और. धनक्षयः यह. 
पांच वायु शरीरस्थ ERAS | 
इदि प्राणो बहे fred अपानो शुदमण्डले | 
समानो नाभिदेशो तु उदानः कण्ठमध्यगः ॥६०॥ . 
— यानो य्याप्य शरीरे तु प्रधनाः quami. . 
प्राणाद्याः पञ्चविख्याता नागायाः पञ्च वायवः ॥६१॥ . 
- . प्राणं हृदयम, अपान गुह्मदेशमं समान नाभिम्‌, उदान. 
` eua और व्यान वायु समरतं देहम फेलकर मवात होती 
हे। यह पाँचों प्राणंबायु प्रधाने विल्यात हैं और. नाग, 
कम्म, कुकर) देवदत्त और Herm që पाँचो amie वायु 
हैं ॥ ६०-६१॥. . | 
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तेषामपि च पञ्चानां स्थानानि.च वदाम्यहं । 
उद्गरे नाग. झाख्यातः Wenger: ॥६२॥ 
कृकरः gial ज्ञेयो देवदत्तो विजम्भणे । 
न जहाति. X कापि सब्ब व्यापी धनञ्जयः॥६३॥ 
ह पांचों शरीरस्थ वायु जिन जिन स्थानोंमें प्रवाहित 


होती हैं, वह कहता इं.। नागवायु उद्गारम, कुम्मवायु उन्मी- 
लनम, कुकर बाय STIS, देवदत्तवाय जम्हाइमें प्रवाहित 


होती d, ओर धनञ्जय नामक वाय देहत्याग होनेपर भी CI 


| शरारम अंवाहेतः रहता. हे ॥ .६२--#€ रे. l ३ 
STRIS चेतन्यं, men निमेषण । 

WWE कृकरश्चेव जुम्भण' चतुर्थेन तु | 

भवेद्धनज्याच्छब्दं चणमात्रं नः निःसरेत ॥६४॥ 


mag चतन्यतासम्पादन करती हे कंम्मवायस नींद 
आती ह. RRIJA भख-प्यास . भोर. देवदत्तवाय. द्वारा 


जुम्भणकाय्य साधित होता-है। धनञ्जय. वायसे शब्द होताः 
है, यह qu किसी अवस्थामं. भी देहको. त्याग: नहीं 


करता ॥ ६४ ॥# ` 


. # उद्गार--डेकार लेना, उन्मीन-आंखे मंदना खोलना, जुतकार 


भूखलंगना और ज॒म्भण--जम्हाईको कहते हैं। ` ' 


_ CR दृशप्राणायामका विषय शिव-संहितामें जिसभ्रकार लिखा है 
वह यहां दिया जाता है : : ` 


इंद्यस्ति पङ्कजं दिव्य दिव्यलिङ्ञेन भूषितं । 
कादिठान्ताच्षरोपेतं द्वादशाण विभूषितं'। 
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सं ते सूय्यसंभिन्ना नाभिसूलात्‌ SE । 
इड़या रेचयेत्‌ पश्चात्‌ धैस्येणाखण्डवेगतः ॥६४५॥ 
पुनः सूय्यण चाकृष्य. कृभयित्वा यथाविधि 
रचयित्वा WIESE क्रमेण च पुनः पुनः ॥३६॥ 


कुम्भक करनक समय sed प्राणाद्‌ वायुआका 
पिङ्गला नाड़ी द्वारा विभिन्न करते हुए नाभिके सूलदेशमें 
समान वायुको उत्तोलित करना चाहिये । इसके उपरान्त 
"eum ur धीरे धीरे वामनासिकाएुट द्वार रेचन करना 
चाहिये । फिर दक्षिण नासापुटसे वायका पूरण करते इए. 
सुषम्नाम कुम्भककर फिर वामनासापुटसे रेचन करे । बार 
चार इसी प्रकार करना चाहिये । ( इसे हो Waqaq कुम्भक 
कहते इई ) H ९५-६६॥ ` 
प्राणे वसति तत्रेव वासनाभिरलङकतः 
_ अनादिकिम्मेसंखष्टः SUITES: । 
प्राणस्य. वृत्तिभेदेन. नामानि विविधानि च L. 
Taa तानि सव्वांणि कथितुं नेव शक्यते l. 
प्राणो5पानः समान्चोदनो व्यानश्चपञ्चमः। `. - 
नायः कूर्मश्च ककरो देवदत्तो धनञ्जयः ।. ` 
___ दृशंनामानि सुख्यानिमयोक्तानीह शासत्रतः। . 
. कुवन्ति तेऽत्र कार्य्याणि प्रेरितानि स्वकर्मभिः । . . 
_ झत्रापि वायवः पञ्च सुख्याः स्युदेशतः पुनः d 
- तत्रापि श्रेष्ठक्तारौ प्राणापानौ मयोदितो । 
? gait शुदेऽपानः संमानो नाभिमरडले। . ` 
CLERI y उदानः. कण्ठदेशस्थो व्यानः सब्बेशरीरगः U 
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gaia जराखत्यावन KS l ze 
dui aed शक्ति देहानलं qaqa, t 
इति ते कथित' TE सूय्येभेदनसुत्तसस्‌ Uš 





यहू equa नामक mem जरा ओर NEED EDU 


(adt शक्ति प्रबोधित होता हे और 
कर देता है eg rtr हे चण्ड Dm मैने हमसे 
अनुत्तम gods नामक कुम्भक कहा ॥ S ॥ 

अथ ऊज्जांथीकुम्भकः । 
है नासाभ्यां: वायुमाकृष्य वायु वक्ते q । 
हंदगलाम्यां समाइंष्य सुखमध्ये च घारयेत्‌ lall 
^ afüRua कायुकों दोनों नासिका. द्वारा. और अन्तस्थ 


-वायको हृद्य और. गलमदेश द्वारा खाचकर go - 


मुसके भीतर धारण करना चाहिये ॥ ६४ N 


नागादिः वायवः पश्च कुव्वेत्तिःते च. विग्रहे। 
उद्गारोन्भीलनं चतुर्‌. जम्मा eru wp 
sita विधिना योंवे ब्रह्माण्ड वेत्ति विग्रहं 
सव्दंपापविनिस्मंक्तः er याति परमां गतिं ñ ” 
हृदयम RaRa aana दिव्य पद्म विराजित हैं, उस qarat 
अवधि z qas बारद वर्ण अलडळत दे । अनादि qui घासना 
अहड्जारसंयुक्त वाखनालडकृत प्राण. उस Wand अविस्थित है । वृत्ति 
भेदसे प्राणके नाम. कितने ही हैं; उन सबका. वणन. करनेमे कोई 
समर्थ नहीं । उनमें प्राण, ATA, समान, उदान; व्यान, नाग, QA 
कूकर, देवद्त्त!और घंनखय; यद. दशः प्राण. प्रधान Š । यह सव 
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<( १९७ = 
मुखं प्रचाल्य संवन्ध कुस्याञ्जलन्धरं ततः। c 
' आशक्ति कुम्मक इत्वा घास्येदविरोधतः ॥६६॥ | 
| इसके उपरान्त मुख धोकर जालन्धर वन्धका अनुष्ठान 


करना चाहिये । इस प्रकार छाक्तिके अनुसार छुम्मककरके 
Riqa वायुको धारण करना चाहिये ॥ &* d 


ऊजजायीकुम्भकं इृतासर्व्यकार्य्याणि साधयेत्‌ । 

न भवेत्‌ कफरेगञ्चकूरवायुरजीण कं ॥ ७० 1 

` झामवातं चयं कासं ज्वसक्षीहा विद्यते। . | 

जराख्युविनाशाय चोज्ञापि साधयेन्नरः॥ ७१॥ : 
इसे ही उज्जायी कुम्भक कहते हैं । इसके प्रभावसे सभी 

काम सिद्ध होते हैं । औरं इळेष्माराग, gx, अजाण 

आमंवातं, /क्षयंरोग, कास, ज्वर, प्छीहा REIR सभा. रोग 





अपने अपने स्थानपर -कार्य्येसाघन “करते E इन दश : प्राणोमे 
प्रथमोक्त पाँच प्रधान हैं, उनमें भी प्राण ओर अपान; यहः दोनों 
सबसे श्रेष्ठ है। प्राण. Equum, अपान sw, समानवायु नामि- 
| मएडलमे, उदान वायु कण्ठदेशमे ओर व्यानचायु सब xmi 
प्रवाहित होती है, नागादि पांचो वायु भी देशमें अवस्थितिकर qar 
कम उद्गारं, उन्मीलंन, जुम्मा और दिको इन पांच प्रकारके कामोका 
साधन करते Š । इस प्रकार जो मड॒प्य.ब्र्माएडस्वरूप - देहतस्वको 
ज्ञानते हैं, वह सभी पापोसे छुटकारा ' पाके विमुक्त 8 qut, 
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करना चाहिये । इसका सांधन करनेसे अज्ञीणं, कफरांग आर 


नल. ११८ e 
दूर होते हैं। जरा और मृत्यंको- नाश Sci हेतु .मनुष्य 


ऊंज्जाया कम्भकका साधन कर ॥ ७० ॥ ७९१ _ 
इति उच्चायीकम्मकः | 





अथ शातलाकम्सकः। 
fre वांयुमाकृष्य उदरे पूरैयेच्छनेः। | 
ततणञ्चकुम्भकं कुला नासाभ्यां रचयेत्‌ पुनः ॥७२॥ 
निहा द्वारा वायुकी.खांच कुम्मकयोगस धीरे धीरे उदरम 
वायको परिपूरित करना चाहिये। इसके उपंरांन्त कुछ देर” 
तकं वायको धारणकर दोनों नाकोंसे रचन करना चाहिये | 
इसे ही शीतलीकुम्भक कहते ह ॥ ७२ ॥ 


सव्य दासाधयेद्योगी शीतलीकृम्मक शुभं । 
अजीणं कफपित्तश्च नेवतस्य प्रजायते ॥ ७३ ॥ 
साधकका सदा इस कल्याणप्रद शातलाकम्भकका अनुष्ठान 


पित्तजात सभीरोगाका विनाश होता हे ७३॥ - | 


इति शीतलीकुम्भकः | 


EE i 


अथ भारतनकाळुम्भकः । 
भस्त्रेव लोहकाराणां यथाक्रमेण संभ्रमेत | 


ततोवायुञ्च नासांभ्यामुभाभ्यां चालयेच्छनेः ॥७०॥. 
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RR ्न्लसम्निन्सत्स्यान्त् 
a सञ्जिक्रा-लोहारके आग जलानेकी साथी । .. 


ee( ११९ )ee 


लोहारके Hidl जेसी वाय आकृष्ट होती है, dH ही 
नाकसे वायु खांचके. धीरे धीरे -उदरमे परिचालित करना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 


एवं विशतिवारथ कृत्वा कुय्योच्रकुम्भक | 

तदन्ते चालयेद्वायं पूव्योक्तञ्च यथाविधि ॥ ७५ ll 
त्रिवारं साधयेदेनं भस्त्रिकाकृम्भक सुधीः । 

न च रोगं न च क्‍्लेशमारोग्यञ्च दिने दिने ॥७६॥ 


इस प्रकार बीसोधार वायुको परिचालित करते. इए 
कंम्भंकयोगसे बायको धारण करना चाहिये | इसके उपरान्त 
भस्रिका * द्वारा जसे वायु निकलती है, AA नाकसे वायु 
निकाल डाले । इसे ही भंखिका कुम्भक कहते हैं । इसंका 
यथा. नियमं तीनवार आचरण करना चाहिये । इसके .प्रभाव- 
सं किसी प्रकारसे व्याये या कष्ट उत्पन्न नहीं होता आर दिन 
दिन आरोग्यविधान होता है॥ ७५ ॥ ७६॥ 


इति भस्त्रिकाङुम्भकः । 


_ अथ श्रामरीकुम्मकः । 
अर्जरात्रिगते योगी जन्तुनां शब्दबज़िते । 


कणोपिधाय हस्ताभ्यां कुय्यात्‌ पूरककुम्भक ॥७७॥ 
रातका आधा अश बीत जानेपर जिस स्थानम किसी | 
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जीवका शब्द सुनाई देता न हो, वहाँ जाकर योगी अपने 
हायसे अपने दोना कान बन्दकर पुरक आर फुम्भका अदान 
करें ॥ ७७ ॥ 
शुणुयादक्षिणेकर्णे नादमन्तगत शुभ | ` 
प्रथमं मिज्मी नादश्च वंशीनाद ततः पर। . 
मेघकंभरभमरीघण्टाकांस्यन्ततः परं । | 
तुरीभेरीखरदज्ञादिनिनांदानकदुन्दुभिः ॥ ७७॥ .. 

इस प्रकार कुम्भकका अनुष्ठान करनेसे साधक दाहिने 


कानसे नानाविध शब्द्‌ gu वह सब शब्द देहके भीतरसे 
संमदित होते हैं । सबसे पहले झिल्लीरव;, इसके उपरान्त 


| ` ` इंशीध्वानि, फिर मेघशब्द, इसके उपरान्त झझरी नामक 


बाजा और फिर भ्रमरका युन एन्‌ शब्द सुनाइ देगा | अन्तम 


यथाक्रमः घण्टा, कांस्य, तुरी, भेरी, मृदङ्ग, दुन्दुभि प्रभतिका . 


sr सुंनाई देगा ॥ ७९ ॥ 
`एवं नानाब्निघं नादं जाॉयतेनित्यमभ्यसांत्‌ i 


अनाहतस्य शब्दस्य' तस्य शब्दस्य यो ध्वनि॥८०॥ | 


इस प्रकार प्रातिदिन तरह तरहकी ध्वनि सुनाइ देगी । 
अन्तम हृदस्थित अनाइताख्यद्वादशदल-विरिष्ट कमलके 


मध्य भागसे शब्द ओर उस शब्दसे. उसत्पन्न प्रातशब्द सुनाइ. 


LIP EE 
` घ्वनेरन्तगेतं ज्योतिज्योतिरन्तगतं मनः E 


तन्मनो विलयंपाति तद्विष्णो परम पदं | 


` एवंभ्रामरी संसिद्धः समाधिसिद्धिमाभयात ॥ ८१.॥ ` 
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इसके बाद साधकको आंख मृदकर हृदयम उस दादरा 
दल कमलकी प्रातिध्वानिके भीतरकी ज्योतिको देखना चाहिय। 
वही ज्योति परब्रह्म है। योगीका मन उस ब्रहम संयाजत 
दो ब्रह्मरूपी विष्णुके परमपदम लयको प्राप्त होता है । इस 
प्रकार भ्रामरी कम्भक सिद्ध होता हे । भ्रामरी कुम्भके 


e €" x 


सिद्ध होते ही समाधिकी सिद्धि होती हे ॥ ¿q ॥ 


इति आमरीकृम्भकः | 


. . अथ Week । 
> सुखेन कुंभकं कृत्वा मनश्च भूवोरन्तरं । 
संसज्य विषयान सर्व्वान्‌. मनोमूच्छा सुखप्रदा । 
आत्मनि मनसोयोगादानन्दे जायते Wl ८२ ॥ 
सुखपूवक मनको दोनो अके मध्यम TI कुम्भक करे - 
और विषयोसे मनको हटाले और. मनको सुख पूवक मच्छितके 


समान करना चाहिये, यागप्रभावसे-आत्माम मनका SMAN 
~ आनन्द उतपन्न होता a H ¿à l | 


इति मूच्छाकम्मकः | 


अथ कवलाकम्भकः I 
हंकारेण वहिय्यांति सः कारेण विशेत्‌ पुनः । 
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षटंशतानि दिवारात्रो सहसाण्येकर्विशातिः । 
अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सव्वेदा ॥८१॥ 


श्वासवायके निकालने ओर प्रवेशित करानेके समय R” 
और “ सः ” उच्चारित हाता है; अथात्‌ जब श्वासवायु 


बाहर निकलती है, तब सःफार उच्चारण होता है । जीव . 


दिनरातमें एक्ीसहजार छःसौ बार इस हँस शब्दका जप 

करता हे | अयात्‌ एकादेन एकरातम २१६०० बार श्वासवायु 

निकलती और प्रविष्ट होती हे ॥ ८२ ॥ | 

मूलाधारे यथा हंसस्तथाहि हृदिपइजे । 

तथा नासापुटदुवन्द्वे त्रिविधं संगमागमं ॥८४॥ 
agan अथात्‌ गुह्य ओर लिङ्गमूलका मध्यगंत स्थल; 

हृदयफ्य़ अथात अनाहत नामक पद्म और नासापुटद्वय अथात 

इडा और पिङ्गला नाड़ी, इन तीना स्थाना दारा हंसः रूप 

अंजपाजप होत्य है; अथात्‌ इन तीन स्थानो द्वारा ही श्वास- 

- वायुका समागम होता हे H ८४॥ 


T AT शरीरं कम्मेरुपक॑ । 
देहादवहिंगेतो वायुः स्वभावो TESTER le v 
गायने पोड़शाहुल्या भोजने विंशतिस्तथा | 
चतुब्विशाडुलीः पान्थः निद्रायां त्रिंशदडुलिः॥ 
मेथुनेषट्त्रिशदुक्त व्यायामे च ततोधिकं ॥ ८६ ॥ 


- इस उवासवायुके वाहेभागकी गतिका कम्मरूप परिमाण 


छानच उगला समञ्षना AUZA । इसकी. स्वाभावक TIT 
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परिमाण बारह अगुल है; गीतम. इसका परिणाम सोलह | 
SURE, भोजनक समयका पारभाण बीस अगुल, माग चलनम 
इसका परिमाण चौबीस अगुल, RD इसका परिमाण तीस 
अंगुल, मैथनकम्म॑में इसका परिमाण छत्तीस अंशुल ओर 
व्यायामम इसका पारिमाण उसकी अपेक्षा आधकं अंगुल 
होता है ॥ ८६ H 


स्वंभावे$स्य गतेन्य ने परमायुः प्रवद्धते। | 
थायुक्षयोद्यधिके प्रोक्तो मारुते चान्तुरादते ॥=७॥ 


इवासवाय॒के स्वाभाविक वहिदेशकी गतिका पारमाण बारह 
अगुल है; यह पहले ही कहा जा चका हे । यदि वह बारह 
अगलसे कॅम हो, तो परमाय बढ़ती हे ओर यदि वह बारह 
अंगलसे अधिक हो, तो .परमाय॒ घटती हे H ८७॥ 


तस्मात्‌ प्राणेस्थिते देहे मरणां नेव जायते | 
वायुना धटसम्बन्धे भवेत्‌ केवल कुम्भकं ॥ ¿= ॥ 
HIAR दहम प्राणवायु. रहता ह, daar कसा प्रकार 
भरनेकी सम्भावना नहीं है । प्राणवायुं कुम्भकसाधनके विषयमे 
प्राणवायको हो मल कारण समझना TRA U ८८ II 
याबज्ञीवो जपेन्मन्त्रमजपासंख्य केवलं | ` 
ह्यावधि धृतं संख्या विभ्रम केवलीकृते ॥ ८९॥ 
गतएवहि क्तव्यः क्रेवलीकुम्भक़रो ed .. . 
केवली च जपा संख्या द्विगुणा च मनोन्मनी॥ AN 


जीव देह धारणकर जवतक SUI रह, तप तक यथाऽ 
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- विहित परिमितसंख्या अजपामन्त्रका जपकर | दहक भीतर 
प्राणवायकें समागमस ही केवली कुम्भक सावित होता Š । 
इसमें केवळ कुम्भकमात्र हो है; पूरक या रेचक नही हूं ८५-६० 
नासाभ्यां वायुमाकृष्य केवलं कुंभकबरेत्‌ । 
'एकाहिकंचतःषरिं घारयेत्‌ प्रथमेदिने ॥ et 


नासापटः द्वारा वायुको खींचऋर केवल कुम्भकका अनुष्ठान, 
करना चाहिये । प न: इस  कम्भकका साधन करनेके 
लिये एफ्स चौसठ मात्रातक इवासवायुका धारण करना 
` वाहये ॥ Q W 


केवलीमष्याकय्यांद्‌ यामे यामे दिने दिने । 
अथवा पञ्चघा कुय्यांद्‌ यथा तत्‌ कथयामि ते॥९२॥ 
qmm सायाह्ने मध्ये रात्रिचतुथ्के |. ..  - 
त्रिसत्यमथवा geri सममाने दिने दिने ॥९३॥ 
इस कवली कुम्भकका प्रतिदिन आठ पहरतकः आठवार 
साधन करना अथवा प्रतिदिन पांचवार साधन करना चाहिये 
अर्यात्‌ प्रातःकाल, HEUTE, सन्ध्या, अधरात्रि और रात्रिके . 
अन्तिम भागम साधन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रातः” | 


_ , काल, मध्याह और सन्ध्या समय. इस तीन समयम समान“ 


' संख्याका साधन किया जा सकता है॥.% ॥ ९६ H 

पञ्चवारं दिने वृद्धिरा रेकथ दिने तथा । | 

झजपापरिमाणञ्च यावत्‌ सिद्धिः प्रजायत dies ll 
जतक लेवली कुम्भक सिद्ध न हो, ततक प्रतिदिन 
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नश १२५ jE 
अनपाजपके पारिमाणसे एक यां पांच बार कमस बढ़ाना 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 
प्राणायामं केवलीश्व तदा वदति योगवित्‌ । 
कम्भके केवली सिद्धो किं न सिद्यति भूतले॥९५९॥ 


जिन साधकने केवली कम्भकका साधन [किया हः वह 
यथाथ योगी हैं । केत्रलीकुम्भक साधित हानसे संसारम कुछ 
असाध्य नहीं रहता ॥ ९५ ॥ 


इति केवली कुम्भकःः। 


इति आविरण्डसहितायां घरण्डचण्ड सवाद्‌ 
घटस्ययोगप्रकरणे प्राणायामप्रयागांनाम 
` ` पश्चमापद्श: 
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अथ ध्यानयोगः । 

MM ` चेश्ण्ड-उवाच l 

। स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधंविदुः 
स्थूलं qÍ spe ज्योतिस्तेजोमय तथा | 
सक्म विंदुमय' बरह्म कृणडली परदेवता ॥ १ ॥ 

श्रीषरण्डने कहा,“ ध्यान तीन प्रकारके हैं ;--स्थूल- 

भ्यान, ज्योतिध्यांन और सूक्ष्मध्यान' । जिसमें मूर्त्तिमान्‌ 
किसी? देव या परम युरुकी चिन्ता की जोती है, उसे स्थूल- 


भ्यान कहते हैं । जिसमें तेजोमय बरह्मका ध्यान किया जाता. 


है, उसे ज्योतिध्यान कहते और जिस ध्यानसे विन्दुमय sar 
और कण्डलिनी शाक्तैका दशन मिळता है, उसे सूक्ष्मध्यान 
कहत ह ॥ <H ` k | 

— अथं स्थलध्यातम । 

स्वकीयहृदये ध्यायेत्‌ सुधासागरमुत्तमम्‌ | 

तन्मध्ये स्वढीपन्तु सुरत्रवालुकोमयं ॥ २॥ 
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साधकं आंख. Same अपने हृदयमे: qu प्रकारकी चिन्ता 
केरे, कि अंनुत्तम- अमृत-सागर सामने d. उस WUEH एक 
रत्नमय द्वीप विराजित È । उस द्वीपमें रत्नमय बालकारा- 
शि फैलकर अपृष्व शोभा सम्पादन कर रही है॥ R ॥ 


चतुद्दिच्ु नीपतरत्रेक पुष्पसमन्वितः। | 
नीपोपवनसंकुले वेश्तिं परिखा इव ॥. ३ ॥ 
मालतीमल्ञिका जातीः केशरेश्रम्पकेसथा । | 
परिजातेः स्थलेः पुझोगर्धा मोदितदिङ मुखेः ॥४॥. . 
उसः रलद्वीपकी: चारोओर कदम्चतरु, अपूर्वः शोभा दे 
रहे: हैं। कदम्बकुसुमके विकासितः होनेसेः वृक्षाकीः शोभाकी 
सीमाः नहा हे. ॥ कदम्ब: काननकी चारोओर' मालती). Wt 
जाती, नागकेशर. dieu. चम्पा, पारिजात, eros: 





_ ' आतिः भांतिके वृक्ष पस्खाकी. तरह उस; द्वीपको घेरे हुए ŠI 


७... Å AA 


उन सच वृक्षाका Seu दशादशा पॉरएण होती हे ॥२-४॥ 
तन्मध्ये संस्मरेद्योगीः कृल्पवत्तं मनोहर । 


` चतुःशाखाचतुनेंद नित्यपुष्पफलानितं ॥ w ॥ 


योगा. मन. हा. मन. इस प्रकारकी :चिन्ता. कर,. कि. उस 
कावनके मध्यभागसं मनोहर करपवृक्ष विराजित. हे । उसको. 
चार शाखाय ह, वह चारा शाखाय AJANA R उस वृक्षको 
शाखासमूहमें सवदा फूल और फळ लगे रहते € W K 


भ्रमराः कोकिलासत्र शुञ्जन्ति निगदन्ति च। | 
ध्यायेत्तत्र स्थिरे भूता महामाणिकामरंडप ॥ ६ It 
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` उन quét शाखाओंपर भ्रमरगण शब्दकर रहे हैं और 
कोकिल समह शाखाआंपर बेठके मनोहर शब्द कर रहे हैं। 
योगी ऐसी ही चिन्ता करें, के उस कल्पतरुके नोचे महां- 
माणिक्य. निरमिमत एक मण्डप परम शोभायमान हे ॥ ६ ॥ 


वन्मध्ये तु स्मरेदयोगी qug dim 
त्रेष्टदेवतां यायेद यच्यानं qeu ॥ ७ ॥ 
यस्य देवस्य TZ यथा भूषणवाहनं | 
qaq sqa नित्यंस्थूलध्यान मिदं विदुः ॥ ८ ॥ 

इसके उपरान्त योगी इस प्रकारका चिन्ताकर, क उस 
मण्डपम-मनाहर पय्यङ वराजत हृ | इस पथ्यङ्कक ऊपर 
अपने अभीष्ट देव विराज रहे हैं | गुरुदवने जिस प्रकार अभीष्ट 
देवका ध्यान,---रूप, भषण, वाहन HST बताया <, यागो 
` बसा ही ध्यान कर; इसे हा स्थूल ध्यान कहते हैं ॥७॥८॥ 

- 'अरकारान्तर । 

सहसारे महापद्मे कणिकायां विचिन्तयेत्‌ । 
विलमसहित पद्मं दादशेदलसंयुतं ॥ ९ ॥ 

अब दूसरे प्रकारका स्थल ध्यान कहा जाता है; SW 


न्ध्म एक सहस्रदल महापंझ विराजित हैं। योगी एसी चिन्ता -: 


कर, क उस: प्रक बाजकापम आर भा एक दादरादल 
विशिष्ठ पञ्माविराजितं है ॥ % ॥ | | 


शुक्लवर्णं महातेजो दवादशेरवीजभाषितं । 
हंसंक्षसंलवरयं हसखफं यथाक्रमं ॥ १० di 
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"X दाशदल कमल सफेद और परमतेजमय Š | उसे 
कमलक LANISH ययाक्रम,ह q क्ष म लव < यह सं खं 


मे यह वारहा वाज वराजत ç ॥ १०॥ 


तन्मध्ये कणिकायान्तु अकथादि रेखात्रयं । ... 
हलक्ष कोणसंयुक्‍तं प्रणवं तत्र वत्तते ॥ ११ ॥ 


उस द्ादशइल कमलका काणकाम अक थ यह ताना , 


वर्ण तीन रेखामें और ह लक्ष यह. तीनोवण तीन कोनेम सलम 
हैं और मध्यमागमें प्रणव अथात्‌ “ ॐ ?' विद्यमान हे ॥ १ 3 IË 


Wem पीठं ध्यायेत्तत्र मनोहरं । 


तत्रोपरि हंसयुग्मं पादुका तत्र वत्तते ॥ १२॥ 


गी इस प्रकारकी चिन्ता करें, कि उस स्थानमें NU 
नोहर नादाविन्दुमय एक पीठ विद्यमान हे । उस.पीठपर दो 
हंस विराजित हैं और वहां ही पादुका विद्यमान हे ॥१२॥ 


्यायत्तत्र शुरु देव द्विभुजञ्च त्रिलोचनं U 
श्रेताम्बरधरं देव शुक्लगन्धाचुलेपनं ॥ १२ H 
शुक्लपुष्पमयं माल्यं रकतशक्तिसंमन्वित । ` 
एवम्विधिगुरुभ्यानात्‌ स्थूलध्यानंहिसिध्यति॥१४। 


यागा चिन्ता कर, कि वहाँ गुरुदेव वराजत <l qç 
दो अजवाळे, त्रिनेत्र और झुक्लाम्बरथारी हे । उनकी दह 
sur गन्धसे अनुलिप्त हे और उनके गछेम ,सफेद पुष्पास 
mi माळा विराजित है। और रक्तवण शक्तिसहित शोभाः 
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यमान है | इस प्रकार गुरुका ध्यान करनेसे ही स्थूलध्यान सिद्ध 
होता है H १७॥ १८४ 


* विश्वसार-तंन्‍्त्रम लिख है, ` 


काल उस deni गुरुदेवकी चिन्ता करं । वह शान्त, द्विसुज और 
द्विनेत्र हैं ; उनके हाथमे वर और अभय विद्यमान हे। ऐसी चिन्ताको 
ही स्थूल ध्यान कहते हे । , l P ना 


न १३० js 


इति स्थूलध्यानम । 


४ प्रातः शिरसि jan est डिनेत्र॑ द्विभुज गुरु । 
बराभयकरं शान्तं स्मरेत्‌तन्नामपूवेक ॥ ? 
--मंस्तकपंर जो सफेद कमल विराजित है, योगी प्रातः- 


कङ्कालम लिनी तन्त्रमे लिखो ह 
४ सहस्रदलपदस्थं अन्तरात्मांनसुज्जलं। ` 
तस्योपरि नाद विन्दोमध्ये सिंहासनोज्जले ॥ 
* तत्र निजं गुरू नित्यं रज॑ताचलसन्निभं । 
बौरांसंन समासीन सब्वाभरंण भूषितं । 
. ` शुङ्कमाल्याम्वरंधंरं चरदाभयपाणिंनं 1 m^; 
.. घामोरु शक्ति सहितं कारुण्येनावलोकित ।  __- | 
l प्रियया सब्यह॑स्तैनश्चूतचांशकलेचरः। ` `ˆ n | 
वामेनोतपलधारिण्या रक्ताभरणभूषया1 0000000 7s x 





:... „ ज्ञानानन्द समायुक्तं स्मरेत्तजनामपूत्वेक॥” . . . .. 
अर्थात्‌ योगी इंस॑प्रकारकी चिन्ता करे, किं were 
कमलंम प्रदीप्त अन्तरात्मा अधिष्ठित हैं.) उसके muc 'नांदंविन्दुके 
मध्यम उज्वल सिहासन विद्यामान Š । उस सिहासनपर घोरासं- _ 
भसे इष्टदेव विराजित हे । डनकीदेह रजताचलेंकी तरह सफेद P 
वह विविध आभरणसे विभूषित और शुक्कमाल्य तथा शुङ्गास्वरधारी 
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_ हैं | उनके हाथमें वर और अभय विद्यमान हैं, उनके वांये ऊंदपर 


(out y= 
अथ ज्योतिध्यांनस्‌। . 
कितं स्थूलप्यानन्तु तेजोध्यानं शुष्मे । ` 


` ` श्रीषरण्डने कहा;- हे चण्ड | स्थूलध्यान कहा गया, ' अब्र 
तज़ाध्यान ( ज्योतिध्योन ) सुना। इस ध्यानस योगकी सिद्धि 
और आत्माके प्रत्यक्षताकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १९ ॥ ` 


मूलाधारे कुण्डलिनी भुजगाकार रूपिणी । | 
जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीपकालिकाङृति । 
ध्यायेत्तेजोमयं ब्रह्मतेजोष्यानं परापरं ॥ १६ N 


. मूलधार अर्थात mita और, लिङ्गके मध्यगतः - 


स्थानम कुण्डलिनी mme विद्यमान $ 1 उस . स्थानम 


जीवात्मा-दीपकालिकांकी तरह अवस्थित हे । वहाँ ज्योतिः 


रूपी ब्रह्मका ध्यान करना 'चाहिये । इस ही तिजोध्यान ' ar. 


ज्यांतिध्यांन.कहते है ॥ १६ ॥ 





शक्ति विराजमाना E । गुरुदेव करुणाइष्टिसे देख रहे हैं , ्ियतसा 
शक्ति दाहिनेहाथले उनका मनोहर शरीर धारण किये हैं । उन शक्तिः 


के बांधे हाथमें लालपक्ष दै और बह रक्तामणणसे 'विभूषिता- Qu 


इस प्रकार उन शानानन्दसमायुक्त शुरुकानाम. स्मरयकर उत्तका 
घ्याम करना चाहिये । इसे ही स्थूल ध्यान कहते है । 
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ह १३२ X 
..प्रकारान्तरम्‌। ` 
qq मनोडूच यत्तेजः प्रणवात्माक | 
घ्यायेज्ज्वालावलीयुक्त तेजोध्यानं तदेवहि ॥१७॥ 


“दूसरे प्रकारका तेजोध्यान कहा जाता कै दीना 
~ e ` *- 
` महोक मध्यमें और मनके ऊद्धमागम जो SICUT ओर 


r 


शिखामालासमाचित ज्योति विद्यमान है, उस ज्यातका ब्रह्म 
समझकर उसका. ध्यान करना चाहिये | इसे हा तेनोध्यान 
बा ज्योतिध्यांन कहा जाता हे ॥ ९७ ॥ 


1 अथ प्रध्मध्यानम्‌ रिका 


. तेजोध्यानं श्रुतं चण्ड सूद्धमध्यानं वदान्यहं। 
बहुंभाग्यंवशाद यस्य कुण्डली जाग्रती भवेत्‌ ॥१८॥ 
aiaa: सन्नयोगेन नेत्ररनभ्राद्विनिगेते। .  . 
विश्रमेद राजमार्गेच TARAA हश्यते ॥ १९.॥.. 


— श्रीषरण्डन कंहा,-हि चण्ड ! तुमन, ज्योतिध्योन सुना; 


अब में सुँदेमध्यान कहता हं, सुनो । बड़ : भाग्यसे साधक- 


की कुण्डालिनी शक्ति जागकर आत्माके साथ मिलके नत्ररन्ध्र 


quu निकलकर ऊद्रेभागके राजमार्ग नामके स्थलमें घूमती 


है । gaa औरं चाज्ञल्यवश ध्यानयोगसे उस कुण्डलिनीको 


देखा नहीं जा सकता ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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` शाम्भवीमुद्रयायोगी ध्मानयोगेनसिध्यति । 


सूद्मध्यानमिदं गोप्यं-देवनामपिदुर्लेभं ॥.२० ॥ 
— योगी ज्ञाम्भवी मद्राका अनुष्ठान करके कुण्डलिनीका 
ध्यान कर । इसीका नाम सुक्ष्मध्यान हे । यह ध्यान बहुत ही 


. गोपनाय और सुरगणके लिये भी दुष्माप्य है ॥ २० d 


स्थूलध्यानाच्छतणुणं तेजोध्यानं. प्रचक्षते | 


तेजोथानाल्लचणुणं सूत्मभ्यानं विशिष्यते ॥ २१ U 
स्थळध्यानसे ज्योतिर्ध्यान सौगुनां प्रधान है और ज्योति- 
ध्यांनसे सूश्मध््रान लक्षणुण शरेष्ठ हे ॥ २२.॥.  : 
इतिते कथितं चड ध्यानयोगं ges 
आात्मसाक्षाद भवेत्‌ यस्मात्तस्माध्यात्र विशिष्यते ॥ 
` श्रीघेरण्डने कहा,-- हे चण्ड ! यह मैंने तुमसे . दुळभः 
ध्यानयोग कंहा । जिससे आत्मका.. साक्षातकार मिळता . दै, 
उससे हो ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ २२ H 


इति. सूच्मभ्यानस्‌ । 


इति श्रीषिरण्डसंहितायां घेरण्डचण्डसंवादे घटस्थयोग 
सप्तमसाधने ध्यानयोगो नाम TIRT: । - 
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अथ समाधियोगः W 
| घेरणड-उबाचे । .- .. 
“समाधिश्च परं योगं भाग्येन लभ्यते | 


गुरोः रृपाप्रसादेन प्रोप्यते गुरुभक्तितः ॥ td 

बड़े ही सौभाग्यसें समाधि नामक परमः योग मिलता 
$ । गुरुदेवकी कृपा और ठनेकी प्रसन्रतोके साधित दोनेपर्‌ 
और उनके प्राति asser भक्ति. रहनेसे .ही उक्त योग 








शप्रतीतिम्मनस 
दिने दिने यस्यं भवेत्‌ सयोगी 74 


सुशोभनाभ्यासमुपेति सद्यः ॥ २ M 


. जिसकी दिन दिन विद्या, गुरु ओर आत्मापर प्रतीति 
aes होती है और दिन दिन जिसं -योगीके मनको बोध 
होता जाता है; समाधियोग साधनके लिये ठीक अम्यास से 
बद्दी शीघ्र अधिकारी होते हैं ॥ ९ ॥ 
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TIRA मनः कृत्वा ऐक्यं कुयात्‌ परात्मनि । 
समाधि तद्‌ विजानीयान्सुक्तसंज्गो दशादिभिः ॥३॥ 
E शरीरस मनको भिन्नकर परमात्माके साथ एक होना 
हिय । इसे समाध कहते हैँ इससे सभी 
BM CE अवस्थाआम ही 
अह ह्म न चान्योऽस्मि ब्रह्मेवाहं न शोकभाक | 
सचिदानन्दरूपोहहं नित्यमुक्त स्वभाववान्‌ ॥४॥ 
जा योगी समापियोगका साधन करत. हैं,. उनको इस 
प्रकारका ज्ञान होना'चाहिये, कि में स्वयं बह हे, में saq 
अलग नहीं, में शोक रहित, नित्यमुक्त स्व॒भाववान हूँ #। में 


DRA A 


सच्चदानन्द्स्वरूप हू + इस प्रकारके JAETUN हानेस हा 
योगीको: समाधिसिद्ध कहा जाता हे ॥ ४ i 


शांम्भव्याचेव खेचर्य्या श्रामर्य्यां योनिमुद्रया | ⁄ 
ध्यान नाद र्सानन्दं.लयसिद्धिश्रतुर्विधा ॥ ५ ॥ 
पञ्चघाभक्तियोगेन dale विधा ॥ 

॥६॥ 


समाधि योग छाप्रकारके हें:.] ध्यानयोग-समाधि, 
` नाद्योग-समाध, रसानन्दयाग-समाषि, लयसिद्वियोग-समान 
fa भाक्तेयोग-समाधि :और राजयोग-समावि । शाम्भवी मर 








# स्वसाववान--अथांत्‌ ब्रह्मप्रकृतिस्थ | PS £ masak sS 
T सश्चिदात्तन्दखरूप--झर्थात्‌ सत्यमय, ज्ञानमय, जित्यानन्द्सय | 
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x ्राका' अवलम्बन फेरनेसे ध्यानयोंग-समाधि,' खचरीमुद्राका | 
अवलम्बन फरनेसे नादयागे समाधि; भ्रामरी नामक कुम्भकका 


अवळम्भन करनेसे रसानन्दयोग-समाथे;' योनिसुंदाका अव ` 
म्बन : करेनॅसे छयसिद्वियाग-समाधि) भाफ्तका अवलम्बन. 
करनेसे भाक्तियोंग-समावि और मनोमूच्छों नामक इस्मके 
अनष्ठान करेनसे राजयोगसमाषिका आचरण [किया जाता. . 
SUE SE Ms MN 
`` ` अथ घ्यानयोगसमाधः। 
शाम्भवी' मुद्रिका इला mem मानयेत्‌। 0 
विनद्य सक्ष्वा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ ७॥ = 
` सवसे पहले शाम्भवी सुदाका अनुष्ठानंकरके आत्माकों | 
` प्रत्यक्ष करना 'चाहिये U इसके उपरान्त 1वन्दुमय SUDO 
दर्शन करके उस विन्डुस्थलमे मनको नियोजित करना चाहिये : 
खमध्ये कुं चात्यानं आत्ममध्येच खं me d 
झालानं समयं दृष्टा न किञ्चिदपिवाध्यते। ` 
सदानन्द मयो भूता समाधिस्थो भवेन्नरः ॥ ८॥ ` ` 
5 इसके उपरान्त Ñaqa त्रह्मलाकमय आकाशके 
मध्यम जीवात्माको लाना चाहिये और शिरस्थित Serena " | 
आकाशकों जीवात्माम लाना चाहिये L इस प्रकार जीवात्माको | 
परमात्मामे विलीन करके नित्यानन्दमय और मुक्तहोना चां दिये; 
gu ही ध्यानयोग-समाथि कहते हैं ॥ ८ ॥ | 
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AT नादयोग-सम्राथिः । 


सांधनात्‌ खेचरी मुद्रा रसनोइंगता सदा | . . 
RT समाघिसिद्धिः स्या झु क्‍्ता साघारणक्रिया॥९॥ 


खचरीमद्राक अनुष्ठान द्वारा रसनाको ऊद्धंगामी बनाना 
चाहिये । ( अथात्‌ ताल कुहरमंजो असूतकूप विद्यमान दै 
उस fma मिलाना चाहिये।) इससे और तरंहकी साधा- 


. रण किया छाड़नेते समाधिकी सिद्धि होती है । इसे हो 


नादयागसमाथ क़हते w. H % H 


इति मादयोगसमाथि TA | 





अथ रसानन्दयोगसमापिः। 


अनिल मन्दवेगेन भ्रामरीकुम्भक॑ चरेत्‌ | 
मन्दं मन्दं रेचयेद्वायं भृङ्गनादं ततोभवेत्‌ ॥ १० ॥ 


` श्रामरी नामक कम्भकका अनष्ठान करके धीरे धीरे 


“थोड़े वेगसे श्‍वासवायुको पारत्यांग करना चाहिये | इस 
“योगका साधन करनसे देहके भीतर भारेकी ध्वानेकी तरह 
' शब्द सुनाइ देता है ॥ १० l 

gL भ्रमरीनादं श्रलातत्र मनो नयेत्‌ । 
समाधिर्जायते तत्र आनन्दः सोऽहमियतः ॥१ १॥ 


देहके भीतरसे नहांसे यह शब्द होता हे, मनको उसी 


` स्थानमं UBER करना चाहिये । इसे ही रसानन्द्योग-समाधे 
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कहते हे । इस योग द्वारा. साऽह ^ (में ही वह suu) 
एसा ज्ञान उत्पन्न होता Š । सुतरा योगी नित्य परम आनन्दै 
इसका उपभोग करते ह । . | 


इति रंसानन्दंयोगसमाथिः । 


PS o — Ü 


- . अथ feeds | 
योनिमुद्रा समासाद्य स्वयं शक्तिमयों भवेत्‌। 
सुशुङ्गाररसेनेव विहरेत्‌ परमात्मनि ॥ ४९ ॥ 
ग्रानन्दमयः संभूता ऐक्यं ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ । 
गहं नह ति वाद्वेतं समाधिस्तेन जायते ॥ १३ ॥ 


पहले योगी योनिसुद्राका अनुष्ठान C .अपनका 
gere dad, अयात्‌ अपरनेकाः स्त्री. और. परमात्माको 
.पुरुषस्वरूपः समझ । फिर मन: ही मन ऐसा Tq करना 
चाहिये, कि पुरुषस्वरूप परमातमाके. साथ स्त्रीस्वरूप.. अपना 
'ङ्गाररंसमन्वित विहार सम्पादित हो रहा हे। इसके उपरान्त 
“एसा समझना चाहिये, कि उक्त विहार द्वारा जो परम 
“आनन्दरस उतपन्न होता है, म उस रसम निमग्न हो. परम 
dur साथ अभिन्नरूपसे सम्मिलित, हुआ dd 7 इस याग 
द्वारा ही “ में ब्रह्म, अद्वितीय ह!” एसे ज्ञानका सखार हाता 
“है। इस संमाधिका लयसिद्वियोंग कहते हैं ॥. १३ ॥: १३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
1 u 


न (१३१९१७ ` 
__ अथं भँक्तियोगसमाघिः । 
स्वैवगेयदृदये ध्यायेदिष्ठदेवस्वरूपक । ` 
चिन्तयेद्‌ भक्तियोगेन परमाहादपूव्येक ॥ १४ ॥ ` 


^ आंनन्दाश्रपुलकेनं दशाभावः प्रजायते । 
- समाधिः संम्भवेत्तेन wende मनोन्मनि ॥ १५ ॥ 


-  अवालाभक्ति और परम आहडादके साथ अपने हृदयके 
भीतर इष्टदेवकी चिन्ता करना च.हिये । इससे आनन्दा 
बहने लगता हे, देह पुलकित होती और मन नित्यभावका 


प्राप्त होता है आर इंससं संमा!थ आर उन्मना अवस्था प्राप्त 
“होतो हे । इसे भक्तियोग-समाथि कहते ç Ue १५॥ 


इति भक्तियोगसमाधिः । 


po A 


` अंथ राजयोगसंमाघिः। ` 


भनोमूच्ची समासाद्य मन-आत्मनियोजयत्‌ । 
'प्रांमनः समायोगात्‌ समाधिं समवाभुयांत्‌ ॥१६॥ 


मनोमच्छानामक कुम्भंकका अनुष्ठान करक मनको पर- 


. मात्माके साथ मिलना चाहिय । इस प्रकार परमात्मा के 
E सयोगवश समावका साडू पाइ जातो है। इस हा राजयाग 
_ समाधि कहते हैं ॥ १६ ॥ | 


इति राजयोगसमाधिः | 
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अथ समाधियोगमाहात्म्यश । 
इति ते कथितं चण्ड समाधि मुक्तिलक्ष॑ण । 
राजयोगः:समाधिः स्या. देकामन्येव साधन । 
उन्मनी सहजावस्था सब्बे चेकात्मदाचका ॥ ved 
ह चण्डकापाले-: यह मन तुमस साक्तका Š gai- 
[शं agt राजायोग समाधि, उन्मना; Š हजावस्या Nu 
चाहे कोइ योग क्या न हा, सभी एकमात्र -आत्मावाचक 
Ama € ॥ ९७ M : 
जले विष्णुः स्थलेविष्णुविष्णुः पव्वेतमस्तक । 
eme विष्णुः सर्व्वं विष्णुमयं जगत्‌ १८ 
| जल, स्थल, गार शन) Sq eU be अग्नराशा 
सभा जगह [वषण विराजमान ह | यह समस्त जगत्‌ 
विष्णमय है ॥१८॥* . 
भूचराः सेचराश्चामी यावन्तो जीवजन्तुवः । 
वत्तगुल्म लताबह्लीतृणाद्या वारिपब्बताः। 


Wed ब्रह्म विजांनीयात्संरय पश्यति चात्मनि॥१६॥ « 


भचर, खचर आदे सभी जावजन्तु, 98 छ, लता? 
बरला, तृण, जल, पव्वत सभा ब्रह्मस्वरूप ह । जा. मनुष्य 


ex i 
f 


/ ग्रोगी हैं, वह आत्मामं ही संव बझाण्डगत पदाथाका देखते . 


हैं ॥ १९ ॥ 


00000 D id अय. pe LLL 
+ विष्लव्याप्ती धातु हैं जिससे विष्णु शब्द बनता Š इसलिये 
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x a १४१ Je 
आत्मा घटथस्वेतन्यंमदेतं शाश्वतं परं । ` 
घटादिभिन्नतो ज्ञात्वा वीतरोंगो विवासनः ॥२०॥ 
जीवात्मां परमात्माका छायास्वरूप है। परमात्मा Sm. 
तोय शाश्वत और सव्वंप्राधान हैं । मनुष्योंके पार्थिव शारीरम 
जोवात्मारूपा- परमात्माका अंश आवद्ध हो केवलमात्र दारीरफे 
चेतन्यरूपर्मे ही अवास्थित होता हे । परन्तु शरीरवन्धनसे 


विमक्त होते हीं वीतराग ओर वासनाशन्य हो फिक उस 
ब्रहम सांम्मालेत हो जाता हे ॥ २० ॥ 


एवंविधः समाधिःस्यात्‌ सर्मसङ्कल्पव्जितः। | 
स्वदेहे पुत्रदारादिवान्धवेषु धनादिषु । 


weis निम्ममोभूत्वा. समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार सव्वसडुल्प विहीन हों. समाधिका साधन 
करना चाहिये । अपना शरीर पुत्र, कलत्र, वान्धव, धन सभा 
विषयोसे निम्भैम हो समाधिका साधने करना चाहिये॥२१॥ 
तत्तं लयाझतं गोप्यं शिवोक्तं विविधानि च | 


तासां dumme कथितं मुक्तितचणं ॥ २२ ॥ 

देव देव महादेवने लयामुत प्रभति कितने हा प्रकारक 
गोपनीय तत्त कहे हैं। उनसे सार संग्रहकर स्पर्म यह 
सुक्तिलक्षण कहा गया ॥ २३२ ॥ । 


इतिते कथितश्चणड समाधिदु लभः परः । 


गजु ज्ञाता न पुनर्जन्म जायते भूमिमख्ले ॥२३॥ 
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विषय कहा । इस योगक जानने 


a( १४७३: J T 


Jaana: qu ge समाधि योगका 
sa IS से फिर इस धरातळमे:. दह 


धारण नहीं करना पड़ता ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीघेरण्डसंहितायां. घेरण्डचण्डसंवादे 


घटस्पयोगसाधने समावियोगो 
` नाम संप्रमोपदेशः । 
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